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रानकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड बम्बई के लिए श्री गोपीनाथ सेठ, 


नवीन प्रेस, दिल्ली दारा मुद्रित | 


प्रख्यात प्राच्यांवद्यावद्‌ 
स्वर्गीय मॉरिस ब्लूमफील्ड 
तथा 
आचार्य डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
को 


भूमिका 


धो श्रजविलाम जी की पुस्तक पृथ्वीराज रासो की बथानक-छद्विया 
प्रयाधित होते देव मुर्के वडी प्रसन्‍नता हो रही है । कचानव-सदियों या कवानक- 
गत पअ्रभिप्रायो' के भ्रध्ययन का हिन्दी में सम्भवत यह प्रथम प्रयास है। जब से 
यूरोप के विद्वानों का ध्यान ससार के कथा-साहित्य पर गया हैँ तब से इस श्रेणी 
के साहित्य का वैज्ञानिक प्रध्ययन आरम्न हुआ है । भारतवर्ष फे विधान क्या- 
साहित्य के प्राचीन झौर नवीन रुपो के साथ ससार-प्रचलित कथाप्नों ये तुलना- 
त्मका भप्रव्ययन वग सूत्रपात सुप्रसिद्ध जमंन पढित वैसी ने किया था | चेवर- 
जैसे पण्टित को भी भारतीय वथाध्ो के ध्यापक प्रचार से प्राश्च्य हुआ्ना था । 
विप्टरमित्स ने 'सम प्रॉब्लम्स ऑफ इण्डियत लिटरेचर' में इन क्थाझो के ससार- 
व्यापी प्रचार की चर्चा की हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए वृथानक-सटियों 
का जम के उपयोग किया गया है । विभिन्‍न पण्डितो ने भारतीय कथाओं में प्रधि-! 
इता से प्रयुक्त होने वाले प्रभिप्रायो या रढियों वा विब्लेषण किया झौर यथा- 
सम्भव एनके प्रयोग से कया के मूल उत्त को पकटने का प्रयत्न क्या । यह 
विष्यास किया जाने लगा फि हाथी या शछ्गाल की चतुरता का प्रणिप्राय देसते 
हो झाँस मूदकर बताया जा सकता है कि यह कहानी भारतीय हैँ । इस प्रकार 
जहाँ सवा भारतीय साहित्य का प्रश्न है, श्रनिजात साहित्य के तुलनात्मदः प्रध्ययन 
में ही कयानव-शहियों की वैज्ञानिक विवेचना का सूत्रपात हम्मा, विन्तु ज्योन्ज्यो 
इस विषय का विश्नेषण-विवेचन धुरू हुस्ा त्यो-त्यो इसकी व्यापव उपयोगिता 
प्रोर महत्त्व स्पष्ट होते गए। भारतीय कयानव-सहियों या विधेष रुप से प्रध्ययन 
मॉन्सि ब्यूमफील्ड पेंजर झ्लादि ने विया। हिन्दी में एस दृष्टि से शायद 
पोई प्रयल भव तब नहीं हुग्मा। श्लाज़ से कर्ट वर्ष पहले मेने साहित्य ये पढितों 
भौर विद्याथियों का ध्यान इस ओर प्राकृष्ट किया झौर म॒र्के प्रसन्‍नता रे कि श्री 
प्रजविलास ने पृथ्वोराण रामो वी कघानवा-मटियों ना यह विवेचन एरस््तत 
फरने झा प्रदत्त विया है। क्थानक-र्टियों वा क्षेत्र भव बेवव ख्भिजात साहित्य 
तय गे सीमित नहीं रह गया है, अब उसझा क्षेत्र बहुत व्यापद हो गया है । 


कक 
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मुझे और भी प्रसन्तता है कि श्री ब्रजविलास अपने अध्ययन को और भी 
विस्तृत क्षेत्र में ले जा रहे हे । अस्तु । 

कथानक-झूढियो का अध्ययन क्रेवल साहित्यिक मनोविनोद नही है । अब 
यह सम्पूर्ण मतृष्य को समभले के प्रधान उपकरणों में गिना जाने लगा है। 
आ्राज का मनुष्य यद्यपि अपनी आदिम अवस्था पार कर आया है परन्तु उसके 
वर्तमान रूप में श्रादिम अ्रवस्था के जीवन का महत्त्वपूर्ण योग है । इस तथ्य को 
मरी विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और समाज-विज्ञात ने स्वीकार किया है। आज के 
जटिल साहित्यालोचन-शास्त्र को भी आदिम मनुष्य के सौन्दर्य-बोघ श्रौर श्रभि- 
व्यक्तियो के माध्यम से समभने का प्रयत्न होने लगा है । हमारी रससिक्त कथाओं 


, की भी एक विकास-परम्परा है। उनका बीज भी आदिम जातियों में प्रचलित 
/ कथानक-छूढियों में खोजा जा सकता कै। 


युरोप में अद्ठारहवी शताब्दी से ही आदिम जातियों के “साहित्य का 
महत्त्व अनुभव किया जाने लगा था। जैसे-जैसे नये-तये देशो का आविष्कार 
हुआ और नई-तई जातियो से परिचय बढता गया वैसे-वैसे उनके श्राचार-विचार 
रीति-तीति और विश्वासों तथा उनमें प्रचलित पौराणिक कथाझो से भी यूरोप 
का परिचय बढता गया । यूरोप ने पहली बार बडे आश्चर्य से देखा कि ससार 
की परस्पर-विच्छिन्त नाना जातियो में प्रचलित श्रादिम विश्वासो और उन पर 
आधारित सस्क्ृतियों की उपरली सतह पर जितनी भी विविधताएँ क्यो न हो, 
मूल में सर्वत्र एक ही “अभिप्राय' या 'मोटिफ' काम कर रहे हैं । इस जानकारी 
ने यूरोप के विचारशील मनीपियों के निकट यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी 
कि नाना जातियो में विभक्त मनुष्य वस्तुत एक है। मनुष्य का मस्तिष्क मूलत 
सर्वत्र एक ही ढंग से काम करता है । भ्रद्टारहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
इस समानता की उपलब्धि ने अ्भिजात साहित्य को भी खूब प्रभावित किया 
ओर उस काल में इस प्रकार की अनेक पुस्तकें लिखी गईं जिनका प्रतिपाद्य यह 
था कि मनुष्य आदिम भ्रवस्था में श्रधिक शुद्ध और पवित्र था श्रौर सभ्यता के 
सम्पके में श्राकर वह क्रमश अ्रप्ठ और मलिनचेता हो गया है। सेंट पायरे के 
पाल एट विजिनी” (१७८८) को इस श्रेणी की रचनाओं में सर्वेश्रेष्ठ बत्ताया 
जाता है। जो हो, आदिम जातियो के मौखिक 'साहित्य” के सकलन ने अट्टारहवी 
अताव्दी के यूरोप में निस्सन्देह मानवता के महान्‌ विश्वास को बहुत अधिक वल 
दिया श्रौर उन्‍्नीसवी शताब्दी के यूरोप के दु्दंम्य आदशंवादी मनस्वियो को नया 
तत्त्ववाद दिया । जातियों (रेसिज्ञ), सम्प्रदायो, मानव मडलियो (एश्तिक ग्रुप्स) 
और राष्ट्रीयताओं के अन्तराल मैं मनुष्य सर्वत्र एक हैँ, उसके प्रेम गोरे पे 
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करने का ढय एक है, उसके उत्साहित और हतोत्साह होने की प्रक्रिया एक है-- 
इसे विश्यास ने माननीय समानता' के महान्‌ सिद्धान्त शो जन्म दिया, जो श्लागे 
क्रमश निसरता गया। इस प्रकार श्रादिम जातियो के साहित्य और रीनि-नौति 
के भ्रध्ययन ने मनुप्य के सामुहिक मगल का मार्ग प्रगत्त किया । 

अनुन्तत्त श्रादिम जातियों के विद्यासों के ध्रध्यमन से उत्तत समझी जाते 
बाली जातियो के प्रनेक पौराणिक प्ासख्यानों वा रहस्य प्रकट होता है और बाई 
बार क़मबद्ध दर्शनों के मूलमुत विचार भी शभासानी से सम में श्रा जाते है । 
भारतपर्प के मध्यप्रदेश भ्ोर विहार-उडोसा में व्सी हुई झ्ादिम जातियों की 
सृप्टि-प्रक्रिता विषयक कयाओ के “अभिप्रायो' के प्रध्ययन से स्पप्ड हो झाता है 
कि इन कापाओो के सम्मुख प्रथम पुरुष झौर प्रथम स्त्री के आविर्ाव के वियय में 
एक हो प्रधान समस्या बनी हुई है। यदि भगवान्‌ ने एक ही स्थान पर दो व्यत्ति 
पैदा क्रिए--एवं पुरुष और एक स्त्री--लो ये भाई-बहन हुए। इनका सम्बन्ध 
सामाणित्त नैनिवता की हृ्टि से अनुचित है। इस ध्नोचित्य को हउ़ने के लिए 
बयाओ में जदिलता लाई गई हैं। कभी दोनो भ्लग सीतला रोग से ग्राफ़ान्त 
होणर एक-दूसरे को नही पहचानते, कभी अन्धकार में उनका मिलन हो जाता 
है, कभी प्राकृतिक विपर्यय से दोनो अलग हो जाते हैँ, श्रौर फिर मिलते हूँ 
पउत्यादि । कभी भगवान्‌ पुरप के रूप में रहकर एफ स्थ्री को सृष्टि करता है, था 
फिर वह पराशक्ति (स्त्री) के रुप में रहकर पुरुष की सृष्टि चरता है । दोनो ही 
पग्रवस्था में सामाजिद विधि-निषेध मार्ग-रोघ करते है ॥ दस प्रहार कहानी में 
जटिलता गश्रा जाती है। कक्‍्मी-कमी जटिलता नहों भी भ्राती | जहाँ वह नहीं 
आती वहाँ वह भ्रधिक प्रादिम होती है। हिन्दू पुराणों में दोनों ही प्रवार दें 
कयानर मिल जाते हे। अनेक पुराणों में कया प्रत्यन्त सहज है, परचु भनेर 
पुराणों में उसमें जटिलता श्रा गई है। क्रमणा उस दाभनिक सिद्धान्त था सनम 
होवा है जहाँ परम पुरुष स्वय झपने झापको ही दो भागों में विभक्त कर लेता 
हैं धौर इस प्रयार ऋ्यचित्‌ उिधि-निेघ हे दारश जाल से छूटवारा मिलता 
हैँ । सब समय छुटदारा भी नहीं मिलता । सब प्रह्मर से प्रचिस्ततीय पग्रमादि 
साया नो बल्यनता बरसे एस समस्या से हाहत सोजने था प्रयन्न होता है । शाक्त 
पुराणों में शक्ति ने ही शिव और ग्रह्म घादि शो उत्तस्त दिया या, ऐसा दताया 
यया है । वजीन्पथों बीबर में उनझा उपहास फरने के दहं ध्य मे दूसरी रमनी 
में ही उह्टा गया है कि 

तथ घरम्दा पूपुल महतारी । 'को तोर पुरुष छेकरि तुम नारी' । 

हुमनसुम सुस-हम और न कोई । सुम मोर पुरप तोदर एम जोडे' 
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मुझे और भी प्रसन्‍ता है कि श्री ब्रजविलास अपने अध्ययन को और भी 
विस्तृत क्षेत्र में ले जा रहे है । अस्तु । 

कथानक-रूढियो का अध्ययन केवल साहित्यिक सनोविनोद नही है । अव 
यह सम्पू्ों मनुष्य को समभने के प्रधाव उपकरणों में गिता जाने लगा है। 
आज का मनृष्य यद्यपि श्रपनी भ्रादिम अवस्था पार कर आया है परन्तु उसके 
वर्तमान रूप में श्रादिम अवस्था के जीवन का महत्त्वपूर्ण योग है । इस तथ्य को 
मनोविज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और समाज-विज्ञान ने स्वीकार किया है। आज के 
जटिल साहित्यालोचन-शास्त्र को भी आदिम मनुष्य के सोन्दर्य-बोध शौर अ्रभि- 
व्यक्तियों के माध्यम से समभने का प्रयत्न होने लगा है। हमारी रससिक्त कथाझो 
की भी एक विकास-परम्परा हैं। उनका बीज भी श्रादिम जातियो में प्रचलित 
कथानक-रूढियो में खोजा जा सकता ह्ैे। 

यूरोप में अद्टारहवी शताब्दी से ही आदिम जातियो के 'साहित्य' का 
महत्त्व अनुभव किया जाने लगा था। जैसे-जैसे नये-वये देशो का आविष्कार 
हुआ और नई-नई जातियो से परिचय बढता गया वैसे-वैसे उनके आाचार-विचार 
रीति-तीति और विश्वासों तथा उनमें प्रचलित पौराणिक कथाओ से भी यूरोप 
का परिचय बढता गया । यूरोप ने पहली बार बडे श्राइचयें से देखा कि ससार 
की परस्पर-विच्छिन्न नाना जातियो में प्रचलित आदिम विश्वासो और उन पर 
झाधारित सस्कृतियो की उपरली सतह पर जितनी भी विविधताएँ क्यो न हो, 
मूल में सवेत्र एक ही “भ्रभिप्राय! या 'मोटिफ काम कर रहे हैं। इस जानकारी 
ने यूरोप के विचारशील मनीपियों के निकट यहू बात बिलकुल स्पष्ट कर दी 
कि नाना जातियो में विभक्त मनुष्य वस्तुत एक है। मनुष्य का मस्तिष्क मूलत 
सर्वत्र एक ही ढग से काम करता है । श्रद्टारहवी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में 
इस समानता की उपलब्धि ने श्रभिजात साहित्य को भी खूब प्रभावित किया 
श्रौर उस काल में इस प्रकार की अनेक पुस्तकें लिखी गईं जिनका प्रतिपाद्य यह 
था कि मनुष्य श्रादिम अवस्था में अधिक शुद्ध और पवित्र था और सम्यता के 
सम्पर्क में झाकर वह क्रमश अष्ट चौर मलिनचेता हो गया है। सेंट पायरे के 
पाल एट विजिनी' (१७८८) को इस श्रेणी की रचनाझ्रो में सर्वश्रेष्ठ बताया 
जाता है। जो हो, आदिम जातियो के मौखिक 'साहित्य” के सकलन ने भ्रद्टारहवी 
शताब्दी के यूरोप में निस्सन्‍्देह मानवता के महान्‌ विश्वास को बहुत अधिक वल 
दिया भ्रौर उन्‍नीसवी शताब्दी के यूरोप के दुर्दम्य आदशंवादी मनस्वियों को नया 
तत्ववाद दिया । जातियो (रेसिज), सम्प्रदायो, मानव मडलियों (एश्निक ग्रुप्स) 
और राप्ट्रीयताओो के अ्रन्तराल में मनुष्य सर्वत्र एक है, उसके प्रेम और दे ष 
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करने का ठग एक है, उसझे उत्साहित और हतोत्साह होने की प्रक्रिया एक है-- 
इस विश्वास ने 'मानवीय समानता' के महान्‌ सिद्धान्त को जन्म दिया, जो श्रागे 
क्रमश नि्रता गया। इस प्रकार झादिम जातियों के साहित्य और रीति-नीति 
के भ्रध्ययन ने मनुष्य के सामूहिद मगल का मार्ग प्रथम्त किया । 

प्रनुन्नत प्रादिम जातियों के विश्वासों के अध्ययन मे उन्नत समभी जाने 
पाली जातियो के प्रतेक पौराणिक ग्ाख्यानों का रहस्य प्रवद् होता है श्ौर कई 
बार क्रमवद्ध दर्मनो के मुलभूत विचार भी झ्ासानी से समझ में श्रा जाते हैं । 
भारतवर्ष के मध्यप्रदेश और विहार-उडीना में दसी हुई झ्ादिम जातियों की 
सृप्टि-प्रक्रिया विषयक कयाओो के “प्रभिप्रायो' के प्रष्ययन से स्पप्ठ हो जाता है 
कि इन बाधाओं के सम्मुख प्रथम पुरुष श्लौर प्रथम स्त्री के आविर्भाव के विषय में 
एक ही प्रधान समस्या बनी हुई है । यदि भगवान्‌ ने एफ ही स्थान पर दो व्यक्ति 
पैदा क्रिए--एक पुरुष श्लौर एक स्ती-न्सों ये भाई-बहन हुए । इनका सम्बन्ध 
सामाजिक नैनिकता फी हष्टि से प्रनुचित है। इस झनौचित्य को ढकने के लिए 
कपाग्रो में जटिलता लाई गई हैं। कभी दोनो भ्रलग धीतला झोग से श्राक्रान्त 
होकर एक-दूसरे झो नही पहचानते, कभी अन्धकार में उनका मिलन हो जाता 
है, फभी प्राकृतिक विपर्यय से दोनो झलग हो जाते है, श्रौर फिर मिलते हें 
उत्यादि। कभी भगवान्‌ पुरुप के रूप में रहकर एवं स्त्री की सृष्टि करता है, या 
फिर वह पराशक्ति (स्त्री) फे रूप में रहकर पुरुष छी सृष्टि करता है। दोनो ही 
भवम्था में सामाजिक विधि-निषेध मार्गे-ररोध करते है । इस प्रकार कहानी में 
जटिनता श्रा जाती है। कभी-कभी जटिलता नहीं भी झ्ाती । जहाँ वह नहीं 
भ्राती वहाँ वह भ्रधिय ग्रादिन होती है । हिन्दू पुराणों में दोनों ही प्रकार के 
कथानक मिल जाते हू । प्रनेक पुराणों में कया श्रत्यन्त सहज है, परस्तु श्रनेक 
पुराणों में उसमें जदिलता झा गई है। क्रम उस दार्भनिवा सिद्धान्त जा जन्म 
होता है जहाँ परम पुरुप स्वय ऋपने प्रापको ही दो भागों में विभक्ता कर सता 
" धौर इस प्रयार फवलित्‌ व्रिधि-निषेध के दास्ण जाल से छुटगारा मिलता 
हैं। सव समय छुटकारा नी नहीं मिलता । सब प्रवार से अचिन्तनोय झनादि 
साया मी सल्यना कर्णे एस समस्या से राहुत सोहने ता प्रयत्न होता हैं । धार 
पृपाषों में धक्ति ने ही शिप्र और प्रद्मा ब्वादि को उयन्‍्द बिया था, ऐसा दतावा 
पका हैं । वबी“पथी दीलक में उघफा उपहास करने मे उर् प्य से हृसरी रसेनी 
मे से जता गया ई कि 

तेघ घरम्दा पुएल महतारी | 'को त्तोर पुरुष केफरि सुम नारी' । 

हुम-सुस्त मुस-हस भौर न कोर्ट । सुम मोर पुरुष तोदर इस जोहई' 
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मुझे भर भी प्रसन्नता है कि श्री न्रजविलास अपने अध्ययन को श्र भी 
विस्तृत क्षेत्र में ले जा रहे हे । अस्तु । 
कथानक-रूढियो का अध्ययन केवल साहित्यिक मनोविनोद नही है । अब 
यह सम्पूर्ण भनृष्य को समभले के प्रधान उपकरणों में गिना जाने लगा है। 
श्राज का मनुष्य यद्यपि श्रपती आदिम अवस्था पार कर श्राया है परन्तु उसके 
वर्तमान रूप में आदिम अवस्था के जीवन का महत्त्वपूर्ण योग है । इस तथ्य को 
मनीविज्ञाव, चिकित्सा-विज्ञान और समाज-विज्ञान ने स्वीकार किया है। आज के 
जटिल साहित्यालोचन-शास्त्र को भी आदिम मनुष्य के सौन्दर्य-बोघ और अभि- 
व्यक्तियों के माध्यम से समझने का प्रयत्त होने लगा है । हमारी रससिक्त कथाओो 
, की भी एक विकास-परम्परा है। उनका बीज भी श्रादिम जातियो में प्रचलित 
/ कथानक-रूढियों में खोजा जा सकता कवै। 
यूरोप में अद्ठारहवी जताब्दी से ही श्रादिम जातियो के 'साहित्य” का 
महत्त्व अनुभव किया जाने लगा था। जैसे-जैसे नये-नये देशो का आविष्कार 
हुआ और नई-तई जातियो से परिचय बढता गया वैसे-वैसे उनके श्राचार-विचार 
रीति-तीति श्ौर विश्वार्सों तथा उनमें प्रचलित पौराखिक कथाओं से भी यूरोप 
का परिचय बढता गया । यूरोप ने पहली बार बडे आादचयें से देखा कि ससार 
की परस्प्र-विच्छिन्त नाना जातियो में प्रचलित आदिम विश्वासो और उत्त पर 
श्राघारित सस्कृतियों की उपरली सतह पर जितनी भी विविधत्ताएँ क्यों न हो, 
मूल में सर्वत्र एक ही अभिप्राय' या 'मोटिफ' काम कर रहे हैँं। इस जानकारी 
ने यूरोप के विचारशील मनीषियों के निकट यह बात बिलकुल स्पष्ठ कर दी 
कि नाना जातियों में विभक्त मनुष्य वस्तुत एक है। मनुष्य का मस्तिष्क मूलत 
सर्वत्र एक ही ढंग से काम करता है | श्रद्टारहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
इस समानता की उपलब्धि ने अ्रभिजात साहित्य को भी खूब प्रभावित किया 
श्रौर उस काल में इस प्रकार की अनेक पुस्तकें लिखी गईं जिनका प्रतिपाथ यह 
था कि मनुष्य आदिम श्रवस्था में श्रघिक शुद्ध और पवित्र था श्रौर सम्यता के 
सम्पर्क में श्राकर वह क्रमश अष्ट और मलिनचेता हो गया है। सेंट पायरे के 
पाल एट विजिनी” (१७८८) को इस श्रेणी की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ बताया 
जाता है। जो हो, श्रादिम जातियो के मौखिक 'साहित्य' के सकलन ने श्रम रहवी 
जताब्दी के यूरोप में निस्सन्देह मानचता के महान्‌ विश्वास को बहुत अधिक बल 
दिया झौर उन्‍्नीसवी शताब्दी के यूरोप के दुर्देग्थ आदशंवादी मनस्वियो फो चया 
तत्तवाद दिया । जातियों (रेसिज), सम्प्रदायो, मानव मडलियो (एथ्निक ग्रुप्स) 
और राष्ट्रीयताओं के अन्तराल में मनुष्य सर्वत्र एक हैं, उसके प्रेम भौर द्वेप 
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करने का ठग एक है, उसके उत्साहित और हतोत्साह होने की प्रक्रिया एक है-- 
डस विश्यास ने मानवीय समानता' के महान्‌ सिद्धान्त को जन्म दिया, जो श्रागे 
ज़्मसा निसरता गया। छस प्रकार श्रादिम जातियो के साहित्य और रीति-नीति 
के भ्रुध्यवन ने मनुष्य के सामूहिव मगल का मार्ग प्रणस्त किया । 

ग्रनुन्तत श्रादिम जातियो के विश्वासो के अध्ययन से उन्‍्तत समनी जाने 
बाली जातियो के श्रनेक पौराग्गिक श्रात्यानों का रहस्य प्रकट होता है और कई 
वार फ़मबद्ध दर्शनो के मूलभूत विचार भी आनानी से समझ में भरा जाते है । 
भआरतवर्प के मध्यप्रदेश शौर विहार-उडीसा में बसी हुई आदिम जातियों की 
सुष्टि-प्रक्रिया विषयक कथाओं वे “ग्रभिप्रायो' के अ्रव्ययन से स्पप्ठ हो जाता है 
कि इन कघाग्रो के सम्मुख प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के झाविर्भाव के वियय में 
एफ ही प्रधान समस्या बनी हुई है। यदि भगवान्‌ ने एक हो स्थान पर दो च्यत्ति 
पैदा किए--एक पुरुष और एफ स्प्री--तो ये भाई-बहन हुए । इनका सम्बन्ध 
सामाजिक नैतिवता की हृष्टि से श्रतुचित है । इस अ्नौचित्य को हकने के लिए 
क्या में जटिलता लाई गई हैं। कभी दोनो प्रलग णशीतला रोग से प्राक्कान्त 
होकर एक-दूसरे को नहीं पहचानते, कभी अन्धकार में उनका मिलन हो जाता 
है, कभी प्राकृतिक विपयंय से दोनो भ्रलग हो जाते है, श्रौर फिर मिलते है 
इत्यादि । कमी भगवान्‌ पुन्ष के रूप में रहकर एक सत्नी की सृष्टि करता है, या 
फिर बह पराशक्ति (स्त्री) के रूप में रहकर पुस्ष की सृष्टि करता है । दोनो ही 
झ्रवस्था में सामाजिक विधि-निषेध मार्ग-रोध करते है । इस प्रकार कहानी में 
जटिलता धरा जाती है। फर्मीकमी जटिलता नहीं भी भ्राती । जहाँ वह नहीं 
आती वहाँ वह अधिक झ्ादिम होती है । हिन्दू पुराणों में दोनों हो प्रवार के 
कयानक मिल जाने है । प्रनेक पुराणों में कबा प्रत्वन्त सहज है, परन्तु भ्रतेक 
पुराणों में उसमें जटिलता ध्ा गई है। क्रमश उस दार्शनिक सिद्धान्त का जन्म 
होता है जहाँ परम पुरुष स्थय अपने श्रापको ही दो भागों में विभक्त कर देता 
है श्रौर एस प्रहार ऋूपचित्‌ दिधि-निषेध मे दार्ग जाल से छुटकारा मिलता 
| सर समय छुटकारा नो नहीं मिलता । सब प्रकार से अचिन्तनीय पनादि 
सादा को कल्पना बरके एस समस्या से राहत खोजने वा प्रयत्न होता हैं। भाक्त 
पुरा में पत्ति ने हो शिव और द्रत्मा क्ञादि यो उत्तन्त जिया था, ऐसा बताया 
हे हूँ । बारीरपयी दीजझ में उसहा उपहाय करने के उद्दे श्य से दूसरी रमैंती 
में ही यश गया है एि 

तव बरम्दा पूदल महतारो । 'को त्तोर पुरुप केफरि तुम नारो'। 

'दिस-दुस तुम-हम 'पौर न कोई । तुम सोर पुरुष तोदर हम जो! 


/उठी[७ 


श्र 


बाप पूत की नारि एक, एके माय बियाय | 
पैस सपुत्त न देखिया, वापहिं चीन्हे धाय ॥ 

परन्तु उपहास करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता और श्रनेक प्रकार 
की 'धोखा ब्रह्म! और 'ठगिनिया माया' की कल्पना करने के बाद भी समस्या 
जहाँ-की-तहाँ रह जाती है । हिन्दू दछ्शं नो ने श्रतेक प्रकार से इस समस्या को सुल- 
फाने का यत्न किया है। यहीं कहानी ससार के अन्य देक्षो के पुराणों और दर्शेनो 
की भी है। भ्रस्तु । 

यद्यपि 'लोक साहित्य'--विशेषकर अश्रादिम जातियो का साहित्य-- 
दीघेकाल से यूरोप के विद्वानों का चित्त-मथन कर रहा है श्लौर उसके परिचय से 
यूरोपीय मनीषियों ने कई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थिर किए हे, परन्तु दीर्घकाल त्तक 
शभिजात साहित्य को समभले में इसका कोई उपयोग नही किया गया। शभरद्ठा- 
रहवी छताब्दी के भ्रन्तिम चरण में श्नौर उसके पश्चात्‌ इगलैण्ड भ्रौर भन्य यूरो- 
पीय देशो में सर्जंतात्मक साहित्य पर तो निस्सन्देह इस श्रेणी के साहित्य का 
प्रभाव पडा है ( इगलेण्ड की रोमान्टिक भाव-घारा के गठन में भी इस श्रेणी के 
साहित्य का हाथ वताया जाता है ), परन्तु श्रभिजात साहित्य के काव्य-रूपो, 
अलकृत कथाओ्रो, निजन्धरी कथाओ्रो की कथानक-रूढियों भोर व्यक्षक झ्भिप्रायों 
की समभने के लिए इनका बहुत कम उपयोग किया गया है। 

जिन देशों में यूरोपीय साहित्य के सम्पर्क में झ्ाने के कारण नवजाग्रति 
झाई, उनमें तो स्वभावत यह प्रयत्न देर से हुआ । ससार के कितने ही नव- 
जाग्रत देशो में म्राज भी यह चेतना नहीं श्रा पाई हैं। यह अत्यन्त सौभाग्य की 
बात है कि भारतवर्ष में यह चेतना आ गई हैं श्लोर वह क्रमश सुश्श खल भर 
क्रमवद्ध भ्रष्ययन का रूप ग्रहण करती जा रही है । परन्तु अपने भ्रभिजात साहित्य 
के भ्रष्ययन के लिए इस श्रेणी के साहित्य का यथोचित उपयोग नही हुश्ा । 
आज ससार के श्रनेक श्रन्वेषक विद्वानों द्वारा सग्रहीत सामग्री की मात्रा पर्याप्त 
हैं। हिन्दी में ग्रभी यह कार्य भ्रारम्भ ही हुआ है, प्नेक क्षेत्रों की विध्वसनीय 
सामग्री सकलित की जा रही है और कुछ की की भी जा चूकी हैं। यदि इस सामग्री 
का उपयोग तुलनामूलक भआ्रालोचनात्मक साहित्यिक अध्ययन के उह्ं श्य से किया 
जाय तो निस्सन्देह भारतीय काव्य-रूपो और कथानक-रूपो के अ्रध्ययन में सहा- 
यता मिल सकती है। श्रग्रेजी में इस हृष्टि से कुछ विद्वानों ने इस शताब्दी में 
काय्ये किया हैं। एम० एफ० ए० भाटेग्यू ने बताया है कि इस प्रकार के तुलना- 
त्मक श्रध्ययन का सर्वोत्तम प्रयास एच० एम० चिडविक और एन० के चिडविक 
द्वारा लिखित “द ग्रोथ श्रॉफ लिटरेचर” नामक श्रग्ने जी ग्रन्य है। यद्यपि इस ग्रन्थ 
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र 


प्रथ्वीराज रासो ओर ऐतिहासिक काव्य-परस्परा 


चन्द-कृत पृथ्वीराज रासो” हिन्दी-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दे 
ओर इसे हिन्दी का श्रािमिहाकाब्य माना जाता है, किन्तु मच्चत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
द्वोते हुए भी अनेक कारणों से यह ग्रन्थ प्रारम्भ से ही विद्वानों के विचाद का 
विघय बन गया है। त्रिवाद भी रासो के साहित्यिक मद्दरव के सम्बन्ध में 
उसना नहीं, जितना उसकी प्रासाणिकता और ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में है । 
अन्ध में हिन्दुओं के अन्तिम सम्राट एथ्वीराज का चरित वर्णित होने के कारण 
प्रारम्भ में विद्वानों को इससे पृथ्वीराज तथा उसके सम्पक में आने वाले राजाओं 
के बारे में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होने की आशा थी। बंगाल की राय 
एशियाटिक सोसायटी ने इसी दृष्टि से इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया। वस्तुत* 
यह काल ही ऐतिहासिक शोध का काल था , भ्तः इस काल में प्राप्त अ्न्थों का 
महत्त्व इसी दृष्टि से श्रँका गया और जो अन्ध इस द्ष्टि से महद्दत्त्वपूर्ण नहीं 
दिखलाई पड़ा उसे छोड दिया गया । पृथ्वीराज रासो? का प्रकाशन भी वाद में 
इसीलिए वन्‍्द कर दिया गया । सन्‌ १८७६ में डॉ० बूलर को प्रध्वीराज़् के 
जीवन से सम्बन्धित 'प्रथ्वीराज-विजय” नामक संस्कृत-काव्य काश्सीर में 
मिल गया । पेतिहासिक दृष्टि से 'रासों' और “प्रथ्वीराज-विजय? का चुलनास्मक 
अध्ययन करने पर 'एथ्वीराज विजय अधिक महत्त्वपूर्ण दिखलाई पडा, क्योंकि 
उसमें उढ्लिखित घटनाएँ, तिथियाँ तथा नामादि प्ृथ्वीरान से सम्बन्धित 
अ्रशस्तियोँ और शिक्ता-लेखों से सिल जाते थे, जबकि रासो की घटनाओं, तिथियों 
आदि का मेल उन प्रशस्तियों श्ौर लेखों से नहीं वेठता था । फलस्वरूप डॉ० 
चुलर की सम्मति पर रायल एशियाटिक सोसायटी ने रासो का प्रकाशन बन्द 
क्र दिया। 

यद्यपि पृथ्वीराज रासो? की प्रासाणिकता के सम्बन्ध में डॉ० बूलर के 
पूने ही जोधपुर के मुरारिदान और ठद॒यपुर के श्यामलर्दीस जी अपना सन्‍्देद्द 
व्यक्त कर चुके थे, किन्तु विद्वानों ने उस समय उस पर उतना ध्यान नहीं दिया 


रे प्धीराज रातों में कथानक-रूढ़िया 


था। रायल एशियाटिक में डॉ० वूलर का पत्र प्रकाशित होने के बाद ही 
विद्वानों का ध्यान इस ओर भाकृष्ट हुआ। इस सम्बन्ध में डॉ० वूलर ने रायल 
एशियाटिक को लिंखा था कि “प्रथ्वीराज-विजय का कर्ता निसस्‍्सन्देह एथ्वीराज 
का समकालीन और उसका राजकवि था। वह सम्भवत काश्मौरी था और 
एक अ्रच्छा कवि तथा पण्डित था। उसका लिखा हुआ चौद्दानो का वृत्तान्त 
घन्‍्द के लिखे हुए विवरण के विरुद्ध है और वि० स० १०३० तथा वि० सं० 
१२२६ के शिला-केखों से मिल जाता है। “'पृथ्वीराज-विजय महाकाव्य! में 
पृथ्वीराज की जो वंशावली दी हुईं है, वही उक्त लेखों में भी मिलती है और 
उसमें लिखी हुई घटनाएँ दूसरे साधनों अर्थात्‌ मालवा और गुजरात के शिल्ना- 
लेखों से मिल जाती हैं।” अतः “मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की 
वड़ी आवश्यकता जान पढ़ती है और में सममता हूँ कि रासो का प्रकाशन 
बन्द कर दिया जाय तो अच्छा हो । वह अन्थ जाली है, जैसा कि जोधपुर के 
सुरारिदान भौर उदयपुर के श्यामल्दास ने बहुत काल पहले श्रकट किया था। 
“पृथ्वीराज-विजय” के अलुसार पृथ्वीराज के बन्दीराज शझर्थात्‌ मुख्य भाट का 
नाम प्ृरथ्वीभट्ट था न कि चन्द बरदाई ।”* 
इसके बाद तो 'प्रथ्वीराज रासो' अनेक इतिहास झोर पुरातत्त्ववेत्ता्ों 
के श्राक्रमण का विषय बन गया । इस दृष्टि से रासो का मुल्याकन करने वाले 
अधिकाश विद्वानों ने उसे अप्रामाणिक और पअनेतिहासिक सिद्ध करने का 
प्रमत्न किया । रासो की सबसे अधिक ऐतिहासिक चीर-फाद़ महासहोपाध्याय 
गौरी शकर हीराचन्द झोमा ने की । नाम, वशावल्ली, वंशोध्पत्ति तथा प्रमुख 
घटनाओं आ्रादि पर विस्तार से विचार करने के वाद वे इस निष्कषे पर पहुँचे 
कि “पृथ्वीराज रासों बिलकुल अनेतिदासिक अन्थ है। उसमें वौद्दानों, प्रतिद्ारों 
शोर सोलंकियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध की कथा, चौद्यानों की चशावज्ञी, एथ्ची- 
राज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएँ तथा 
बहुत्त-सी घटनाओं के सवत्‌ और प्रायः सभी घटनाएँ तथा सामन्तों आदि के 
नाम श्रशुद्ध ओर कल्पित हैं, कुछ सुनी-सुनाई बातों के श्राधार पर उक्त बृद्दत्‌ 
काव्य को रचना की गई है। यदि “पृथ्वीराज रासों? पृथ्वीराज के समय में 
लिखा गया द्वोता तो हतनी वढ़ी अ्शुद्धियों का होना असम्भव था। भाषा की 
दृष्टि से भी यह प्रन्थ आचीन नहीं दीखता ।”* झोरा जी के मत से “बस्तुत- 


१ देखिए, कोशोत्सव स्मारक सम्रह”, पू० ३०-३१ | नागरी प्रचारणी सभा। 
२. क्रोशोत्सव स्मारक सम्रहः--नागरी प्रचारणी सभा, पृ० ६५ | 


पथ्वीरान रातों और ऐतिहासिक काव्य-यरम्परा ३ 


(पृथ्वीराज रासो! वि० स० १६०० के आस-पास लिखा गया ।”* झोका जी के 
इस निष्कर्ष का आधार यह है कि महाराजा कुम्भकर्ण द्वारा वि० सं० १९१७ 
में प्रतिष्यापित कुभलगढ़ क्लिले के मन्दिर में जो पाँच शिज्ञाओं पर मद्दाराजा 
कुम्भकर्ण द्वारा खुदवाया हुआ विस्तृत लेख है, उसमें मेवाड़ के उस समय तक 
के राजा्ों का बहुत-कुछ बृत्तान्त है, किन्तु उसमें समरसिंह और प्रथ्वीराज की 
यहन प्रथा के विवाह की चर्चा नहीं हैं। परन्तु वि० स० १७३२ में महाराजा 
राजसिंह द्वारा राजसमुठ्र तालाब के नोचोकी बाँध पर खुदवाये गएु 'प्रशस्ति- 
मद्दाकाव्य” में समरसिंद्द और प्रथा के विवाह की चर्चा तो है ही, इसके साथ 
दी उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि समरसिद्द पृथ्वीराज की सहायतार्थ सहानु- 
द्वीन ले ससेन्‍्य युद्ध करता हुआ सारा गया और हस युद्ध का इत्तान्त भाषा 
के रासो-प्रन्थ में विस्तार से लिखा है ।* अत “रासो की रचना स० १६१७ 
आर सं० १७३२ के बीच किसी समय हुई होगी | वि० स॒० १६४२ की 
ध्ृम्वीराज रासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिल्ली है, इसलिए उसका 
वि० सं० १६५१७ और १६४२ के वीच अर्थात्‌ १६०० के आस-पास बनना 
अनुमान किया जा सकता है ।??3 
किन्तु मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस प्रति को १६४२ की लिखी 
सानकर डॉ० गोरीशकर द्वीराचन्द ओमरा भभ्दृति हृतिहासवेत्ता रासों का रचना- 
काल स० १६०० के आस-पास निश्चित करने को वाधित हुए हैं वह ख० 
१६४२ की नहीं, बढ्कि १८०६४ की लिखी हुई है।* इस प्रकार मेनारिया जी ने 
१. 'कोशोत्सव-स्मारक-सग्रह?, ० ६५ | 
२ ततः समरसिद्गाख्यः एथ्वीराजस्य भूपतेः । 
प्रथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्वतिहादत ||२४॥ 
गोरी साहिब टीनेन गज्जनीशेन सगरे। 
कुवंतोञ्खबंग वस्यथ महासामंतशोमितः ॥२ण॥ 
दिल्लीश्वरस्य चोहाव नायस्यास्य सहायकृत | 
स द्वादश सस्ते स्ववीराणा सह्दितो रणे ॥२६॥ 
बध्चा गोरीपतिं दैवात्‌ स्वर्यातः सूर्यविंगमित | 
माषारासा पुस्तकेस्य युद्धस्वोक्तोस्ति विस्तरः ॥२७॥ 
“राजप्रशस्ति मह्दाकाव्यः, सर्ग श 
३ 'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह?, प्ृ० ६२। 
४. पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल”', “विशाल भारत”, अक्टूबर १६४६, घ० 
२३७ | 


2 प्रथीराज रासों में कथानक-रूढ़िया 


यह सिद्ध करने का प्रयस्त किया दे कि 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' के श्रास-पास 
ही किसी समय रास्तो की रचना हुई है। मेनारिया जी के अब्भुधार 'राज प्रशस्ति 
महाकाब्य” से पूथं रासों का कहीं उहलेख नहीं मिलता । “राज-प्रशस्ति के लिए 
इतिदास-सामओी एकन्न करवाने में सहाराणा राजसिह ने बहुत ब्यय किया था 
और बहुत दूर-दूर तक खोज करवाई थी--इसी ससय चन्द का कोई वंशज 
झयवबा उसकी जाति का कोई दूसरा व्यक्षित रासो लिखकर सामने ज्ञाया 
प्रतीत होता है ।!” रासो को उस व्यक्ति ने अपने नास से न प्रचारित करके 
चन्दू के नाम से इसलिए प्रचारित किया कि “यदि यद्द व्यक्ति रासों को अपने 
नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिद्दास के ल्षिप अनुपयोगी 
समझते और उसमें बर्णित बातें उसे सप्रमाण सिद्ध भी करनी पदत्ती, अत: 
चन्द-रचित बतल्ााकर उसने सारे रूगढे का अन्त कर दिया। खन्‍्द का नाम 
लोक-प्रचलित था ही, लोगों को उसकी बातो पर ब्रिश्वास हो गया ।” अतः 
मेनारिया जी रासो का रचना-काल स० ३७०६ (यह सानने पर कि 'राजप्रशस्ति 
महद्दाकाव्य' के लिखे जाने के पूर्व सामभी एकन्न कराने में भी समय ज्ञगा द्वोगा) 
से झागे ले जाना 'इलिहास श्रौर श्रमुसान दोनों का गा घोटना,” समभतते हैं।* 
यहाँ यह बता देना थरावश्यक है कि रासो का सर्वश्रथम ठतलेख राज-प्रशस्ति से 
भी पूर्व स० १७०६४ में लिखे गए. दुलपति मिश्न के 'जसवत उद्योगः नामक 
ऐतिहासिक काप्य में मिलता है + 
सयोगिता कुमारिका वर्यो नहीं चोहानु 
तहीं पिथौरा कह दयौ राइ अमैजिय दानु ॥१२॥ 
रासौ पृथ्वीराज को तहाँ बहुत विस्तार 
में बररायो सक्षेप ही सकल कथा को सारु ॥१३॥ 
इसके अतिरिक्त स० १६६७ की लिखी लघु संस्करण की एक पूर्ण प्रति भी 
_नाहटा जी को प्राप्त हुईं ह शोर नाहटा जी का कहना द्वै कि उन्हें तीन प्रतियों 
का पता चला दे जिनमें एक के उद्धारकर्ता कछुवाद्ा चन्द्रसिंद्द निर्योत हो खुके 
है, जिनके संस्करण का समय स० ३६४०-५० के लगभग निश्चित हुआ हैं ।* 
यह तो रासों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में उठने वाले विवाद का 
एक पक्ष हू जिसके समर्थक श्री श्यामलदास, मुरारिदान, ढॉ० बूत्तर, गौरीशकर 
देखिए (पृथ्वीराज रासो का निर्माण-झालः--*विशाल भारत”, अ्रववृत्रर, 
१६४६, ४० ६३७ | 
२ देसिए (स्त्रीराज रासो का सरचना-काल'--पश्री श्रगरचन्द नाइटा, “विशाल 
मारतः, अदतूबर, १६४६, पृ० ३६५ | 


हा] 


प्रधीराज रासो ओर ऐतिहापिक काव्य-परम्परा धू 


दीराचन्द श्रोका, मु ० देवीप्रसाद्‌ तथा मोतीलाल मैनारिया भ्रस्वति विद्वान हैं । 
ये विद्वान ऐतिहासिकता के आधार पर रासो को १६वीं या १५वीं शताब्दी का 
लिखा हुआ अप्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। दूसरी झोर श्री सोहनलाल विष्णुज्ञाल 
पण्डया, डॉ० श्यामसुन्दरदास, मिश्नवन्धु आदि ने ऐदिहासिकता के श्राधार 
पर ही इसे बिल्कुल प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है | उनके विचार 
से रासो का वर्तसान यृहद्‌ रूपान्तर सर्वथा प्रामाणिक है और उसमें वर्णित 
घटनाएँ सवत्‌, वंशावली झादि विलकुल सही हैं| इन सबतों भौर घटनाओं 
की प्रासाणिकता सिद्ध करने के लिए परढ्या जी के प्रयत्न से एक अनन्द 
सवत्‌ ओर प्रथ्वीराज से सम्बन्धित अनेक पहद्टे-परवानों की उपलब्धि सी इन्दें 
हुई है। प्रथ्वीराज रासो की प्रासाणिकता के सम्बन्ध में उठने वाल्ते विवाद की 
ये दो सीमाएँ दे । ध्यान देने की वात यह है कि दोनों पक्तो के विद्वान ऐपि- 
हासिकता के आधार पर ही राषो को प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक सिद्धू करना 
चाहते हैं। इन विद्वानों का सम्पूर्ण रासों को ऐतिहासिकता की कस्ौदी पर 
कसने का प्रयास यह सिद्ध करता है कि ये रासो को किसी एक काल की और एक 
व्यक्ति की रचना मानते हैं चाहे वह पएथ्वीराज के समकालीन माने जाने वाल्ले 
चन्द हों अ्रथवा चन्द्र के नास पर लिखने वाले १६वीं-१७वीं शवाब्दी के कोई 
भट्ट । साथ ही इनकी ऐतिहासिकता की छान-बीन यह भी प्रमाणित करती है 
कि ये विद्वान रासो को काव्य-ग्रन्थ नहीं व्कि छुन्दोवद्ध हृतिद्ास-प्रन्थ सानते 
हैं। सम्भव है, इनकी यह धारणा हो कि 'ऐतिहासिक काव्य” की सज्ञा से 
विभूषित तया ऐतिहासिक चरितनायकों के जीवन से सम्बद्ध भारतीय कार्यों 
में काज्यात्मक ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों की उद्धरणी रहती है और इन काब्यों 
के रचयिता ऐतिहासिक चरितों के जीवन से सम्बद्ध चास्तविक- घटनाओं को 
ही अपने कान्‍्य का भ्राधार बनाते हूँ | इनकी दृष्टि में तथाकथित ऐतिहासिक 
काव्यों के लेखकों का उपजीच्य कर्पना नहीं, तथ्य होता हैं. अर्थात्‌ उनका 
वस्तु-चयन भौर चर्णन-पद्धति काब्यात्मक नहीं, तथ्यात्मक होती है। यह्द 
धारणा कद तक सत्य पर आधारित है, इस सम्बन्ध में दम श्रागे विचार 
करेंगे | 

जब से पृथ्वीराज रासो की विभिन्न प्रकार की अनेक हृस्तलिखित 
भ्रतियाँ प्राप्त हुईं हैं, तव से रासो-सम्बन्धी विवाद ने एक नया रूप धारण कर 
लिया है। अच तक प्राप्त रासो की दस्तलिखित प्रतियों का अध्ययन करने पाले 
विद्वानों का कहना है कि थे चार प्रकार की हैं जिन्हें चार रूपान्तर कद्द सकते 


च्च 


हूँ। ये चार रूपान्तर निम्नलिखित हैं-- 


हु पएथ्वीराज रासो में कथानक-रूढियों 


३. बृहद्‌ रूपान्तर-इसमें ६४ से ६६ समग्र हैं। पद्य संख्या १३ से 
१७ हजार तक है और श्रनुष्ट्रप छन्द की ३२ मात्रा के हिसाब से ३० से ३४ 
हजार तक श्क्षोक या अन्थाग्रन्थ हैं। इस रूपानतर की प्रतियाँ यूरोप वथा 
चम्बई, कत्नकत्ता, आगरा, काशी ओर बीकानेर आदि स्थानों में हैं । 

२. मध्यम रूपान्तर--हसमें ४० से ४७ तक समय दें और श्लोक- 
संख्या £ से १२ हजार तक है! इस खरूपान्तर की प्रतियाँ बीकानेर, अ्बोहर, 
लाहौर, पूना और कलकत्ता में हें । 

३. कघु रूपान्तर--इसमें १६०० से २००० तक पद्च हैं और श्लोक- 
संख्या ३१०० है। इस रूपान्तर की प्रतियाँ बीकानेर भर लाहौर में हे | 

४. लघुतम--यह लंघु के झाधे के बराबर है और इसमें १३०० के 
करीब श्लोक हैं । ससयों का घिभाजन इसमे नहीं हैं । इसकी एक प्रति बीका- 
नेर के श्री अगरचन्द नाहटा के पास है। नागरी गश्रचारिणी सभा द्वारा प्रका- 
शित राषप्तो का आधार बुहद्‌ रूपान्तर वाली प्रतियाँ ही हैं श्रोर ऐतिहासिकता, 
अनेतिद्ासिकता-सस्बन्धी विवाद भी इसीकों सामने रखकर हुआ | मध्यम, 
लघु तथा लघुतम रूपान्तरों के श्राप्त होने के बाद से एक नई समस्या यदद 
खदी हो गई है कि इन सभी रूपान्तरों मे से किस रूपान्तर को प्रामाणिक 
माना जाय जिसके आधार पर विभिन्न दृष्टियो से रासो का साहित्यिक मूल्याँ- 
कन किया जा सके । दर रूपान्तर को किसी न-किसी विद्वान का समर्थन प्राप्त 
है। श्री मधुराप्साद दीक्षित ओरियण्टल कालेज ल्ाहरों की मध्यम रूपान्तर 
वाक्ी अति को ही असली रासों मानकर उसका सम्पादन कर रे हैं। इस 
“असली श्थ्वीराज रासो' का प्रथम समय प्रकाशित भी हो गया है। दीक्षितजी 
के मत से रासोकार ने स्वय अपने ग्रन्थ की श्तोक-सख्या सात हजार दे दी दे . 

सत्त सइस नध सिष्‌ सरस सकल आदि सुनि दिष्ष 

घट वढ मत्तइ कुद्द पढे मोहि दूषन न विषिष्ष । 
झौर दीक्षितजी कौ प्रति की श्लोक-संख्या उनके कथनानुसार झआार्या छुन्द से करी- 
वन ७००० बेठ भी जाती हैं | अतः दीक्षितजी के मत से “रासों सात हजार है। 
न्यूनाधिक नहीं दे । छुपे हुए रासो को छुन्द-सख्या सोलह हजार त्तीन सौ है । 
श्रतएवं यद्द निश्चय हो गया कि इस रासो में प्रक्ेप है औौर प्राचीन पुस्तक से 
मिलाने पर मालूम हुआ कि जिन घटनाओो का उद्लेख करके ओमाज्नी इसको 
_जाली कहते हैँ, वे घटनाएँ इसमें नहीं हैं ।?”* यहाँ यद्द बता देना भावश्यक है कि 
१. “असली एस्वीराजरासो?, साकक्यन, प्रकाशक, मोतीलाल पनारसीदास, बना- 

रस, १६५०२ 


प्रथ्वीराज रासो और ऐतिहासिक काव्य-परग्परा ७ 


'सत्त सहस! वाला इन्द रासो के प्रथम समय के शुरू में ही झाया हुआ दै। कहा 
जा सकता है कि ग्रन्थ के प्रारस्मिक २०-२९ छुन्द स्तुति के लिखने के बाद ही 
चन्द्‌ को यद्द शंका क्यों होने लगी कि बाद में उनका अन्थ इस अवस्था में पहुँच 
जायगा कि लोगों को उनकी मूल कृति का पता ही नहीं क्षगेगा जिससे कि “'सत्त 
सहस” तथा 'मोहि दूषन न विसिष्ष” लिखकर वे दोष से बरी हो गए। दूसरी वात्त 
यह कि चन्द को अन्य पूरा होने के पहले दी यह कैसे मालूम हो गया कि 
उनका ग्रन्थ सात हजार छुन्दों में ही समाप्त हो जायगा ; क्या उन्होंने प्रारम्भ 
से ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि सात हजार से एक भी छन्द अधिक या कस 
न लिखेंगे ? तीसरी वात यह कि 'सत्त सहस का श्यर्थ जैसा कि सी० ची० 
चेचा ने लिखा है 'शत सहस' ध्रर्थात्‌ एक लाख भी हो सकता है।' रासो को 
तो परम्परा से लक्ष श्लोक परिसमाण वाला ग्रन्थ साना भी जाता रहा है। अपने 
को कवि चन्द का ही वशघर कहने वाले कवि यदुनाथ ने सं० १८४०० के लगृ- 
भग रचित अपने अन्थ 'ृत्त विज्ञास! * में रासो में एक लाख पाँच हजार श्लोकों 
का होना लिखा है 

एक लाख रासो कियो, सहस प्च परिमान | 

पृथ्वीराज ह्ृप को सुनस, जाहए सकल जहान ॥ 

(बृत्त विलास, ५६) 
लगभग स० १७७७ सें गुजराती कवि प्रेमानन्द के पुत्र चलक्लम ने भी 'कुल्ती- 
प्रसक्नाख्यान”! नामक अपने अन्य में रासों को भारत के प्रमाण का भर्थात, एक 
लाख छन्दों वाला गन्ध लिखा है 

भारत समु प्रमाण, रासा ना तमासा माले । 
इसके अतिरिक्त नाहटा जी को मुनि विनयसागर से जो दो खण्डित प्रति याँ 
मिली हैं उनमे से एक में (लिपिकाज् स० १७७७) रासो का एक लाख के 
करीब द्वोना लिखा हैँ |? यहाँ तक कि क्नंत्न टाडड ने भी अपने ग्रन्थ 'एनल्स 
एण्ड एण्टीक्ीटीज़् आव राजस्थान! * से १८र्वी सदी में राजस्थान मे रासो के 
_ एक लाख श्लोक सख्या वाला भन्थ सममे जाने के प्रवाद का जिक्र किया है । 
१. हिन्दू भारत का उत्कष्ण या राजपूतों का प्रारम्भिक इतिहास', मूल अँग्रेजी ग्रन्थ 
का हिन्दी श्रजुवाद । 
२. "कोशोतल्सव स्मारक सम्रह?, पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल?, प्ृ० ६४ | 
हे प्ृथ्वीराजरासों और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ--'राजस्थानी?, श्रक्तबर 
१६३६ | 
४ निल्द १, पृ० २५४ | 
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अतः 'सप्त सहसः वाज्ा छुन्द तो निरिचित रूप से बाद का जोड़ा हुआ सालूस 
होता है । निष्कर्ष यह कि 'सत्त सहस! के आधार पर किसी प्रति को मूल 
रासो मान लेना ठीक नहीं मालूम होता । 
डॉ० दशरथ शर्मा, अगरचन्द नाहटा, मीनाराम रगा तथा मूलराज 
जैन लघु रूपान्तरों को ही मुल रासो मानते हैं। इस सम्बन्ध सें श्री मूक्त- 
राज जैन का कहना है कि “'सध्यम वाचना में क्षघु बाचना का सारा विषय कुछ 
विस्तृत रूप में मिलता है और इसके अतिरिक्त कई अन्य घटनाओं का वर्युन 
भी मिलता है, जेसे प्रग्नि-कुणड से चौद्दान-वंश की उस्पत्ति, पभ्मावती, हंसावती, 
शशित्रता, पढ़िहारती आदि अनेक राजकुमारियों से पृथ्वीराज का विवाह, डसमें 
विविध युद्ध, एथ्वीराज और शहाबुद्दीन में अनेक युद्ध होना और हर वार शहा- 
चुद्दीन का वन्‍्दी होना, भीम द्वारा सोमेश्वर का घध श्रादि । रासो की बुद्दव्‌ 
बाघना में लघु चचना का विषय विशेष विस्तार से मिज्रता है भौर इसके अ्रति- 
रिक्त इसमें मध्यम वाचना की अनेक घटनाओं का समावेश भी है ।* निष्कर्ष 
यह कि 'रासो की उपलब्ध बाचनाओं में से लघु वाचना शेष दोनों की अपेक्षा 
अधिक प्रामाणिक और प्राचीन है ।” इस सत के समर्थन में डॉ० दशरथ शर्मा 
के विचार विशेष मद्तत्त्व के हैं। उनके मत से रासो को पश्रप्रामाणिक सिद्ध करने 
वालों का आधार छुहदू सस्करण की प्रतियाँ हैं, क्योंकि ऐतिहासिक गलतियाँ 
उसीमें दं। लघु संस्करण में वे पेविह्ासिक गलतियाँ नहीं हैं। सयोगिता-कथा 
तथा पृथ्वीराज की रूृत्यु से सम्बन्धित घटनाएँ (जिन्हें ओका जी अ्रनेति- 
हासिक मानते हैं ) यद्यपि इनमें भी बृहद्‌ संस्करण से ही सिलती-जुलती हैँ 
किन्तु डॉ० शर्मा के सत से इन घटनाओं की ऐतिदासिकता की पुष्टि 'प्रथ्वीराज- 
विजय', 'सुर्जनचरित', 'आइने अ्रकचरी” तथा “पृथ्वीराज प्रबन्ध” से हो जाती 
है । 'पृथ्चीराज-विजय' की प्राप्त प्रति खण्डित है, उसके अन्तिस चार श्लोकों 
में गगा-तट पर स्थित किसी नगर की राजकुमारी से, जो तिलोत्तमा का अव- 
त्तार हे, शथ्वीराज का प्रेम-प्रसग वर्णित है। यह वर्णन रासों से सिज्षता-छुलता 
है। अत “जो राजकुमारी रासो की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल- 
फजल को पर्याप्त ज्ञान था, जिसक्की रसमयी कथा चाइसान दंशाध्रित एवं चाह- 
सान चंश के इतिहासकार घन्द्रशेखर के 'सुज्नन चरितः में स्थान प्राप्त कर चुकी 
है, जिसका सामान्यत निर्देश 'पृथ्वीराज-विज्यः महाकाब्य में भी मिलता है । 
जिसके लिए जयचन्द श्रौर एथ्वीराज का वेमनस्य इतिहासानुमोदित पुव तप्का- 
_लीन राजनीतिक स्थिति के झनुकूल हैं, जिसकी अपहरण कथा असूतपूर्व पु 
१. प्रेमी अमिनन्दन ग्रन्थ*, पृथ्वीराज रासो की विविध वाचनाएँ?, पू० १३१ | 


एशवीराज रासों और ऐतिहासिक काव्य-परस्परा & 


असगत नहीं, जिसका रासो-स्थित भाग पर्याप्त प्राचीन भाघषा में निन्रद्ध हे, 
जिसकी सत्ता का निराकरण “हम्सीर सदह्माहझ्ाब्य” और 'रम्भामजरी” के मौन के 
आधार पर कदापि नहीं किया जा सकता, जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सत्र 
युक्तियाँ हेस्वाभास-सात्र है, उस कान्तिमती संयोगिता को हस प्रथ्वीराज की 
परम भेयसी मानें तो दोष ही क्या है ?!”*१ 

इस प्रकार लघु सस्फरणों को प्रामाणिक और मसुल्ञ रासो मानने वाले 
विद्वानों के पास भी घिधा इस तक के फ्लि इन सस्करणो में ऐत्तिहसिक गल- 
तियाँ नहीं हैं या कम हैं, अतः ये प्रामाणिक हैं, अ्रन्य कोई ऐसा दोस प्रमाण 
नहीं है जिसके आधार पर थे उनके मुल रासो होने का दावा कर सकें। ऐसा 
भी नहीं है कि लबु रूपान्तर घाल्ी कोई प्रति सध्यम अथवा बृदहद्‌ रूपान्तर 
वाली प्रतियों से बहुत अधिक प्राचीन हो। रास्रों की सभी हस्तलिखित प्रतियाँ 
१७वीं से १६वीं शताब्दी के चीच की हैं। अत विद्वानों की यह झापत्ति तक- 
सगत है कि “अस्तुत प्रतियों में मी यह कद्दना कि अमुक प्रति क्घुतम होने से 
प्रामाणिक है, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । सम्भव है सकलन-कर्ता ने जान- 
बृभकर कुछु अंश छोड दिया हो... ऐसे सस्करण में स्वाभाविक रूप से अशु- 
द्वियों की सख्या कम होंगी। जितनी दी शधिक घटनाओं का समावेश किया 
जायगा, उतनी ही अशुद्धियों का बढ़ना स्वाभाविक है। श्रत अशुद्धियों का 
अभाव देखकर ही उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लोभ में पड़ना अ्रम है ।”* सच 
पूछा जाय तो ऐतिहासिक दृष्टि से हन ससस्‍्करणों में भी कुछ-न-कुछे गलतियाँ 
शेष रद्द दी जाती हैं । इतिहाप-समर्थित धटनाओं के श्राघार पर द्वी यदि रासो 
की प्रामाणिक्रता, अप्रामाणिकता तथा मूत्र रूप आदि का निर्णय करना है 
(जैसा कि इन विद्वानों ने किया है) तो थद्द निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है 
फि इन संस्करणों में से कोई भी संस्करण प्रामाणिक नहीं है । 

किन्तु षस विचेचना से इतना तो स्पष्ट है कि ओका जी तथा उनके 
समर्थकों के अतिरिक्त अन्य सभी विद्वान्‌ (सले ही उनका मूल रासो को खोज 
लेने का दावा सान्‍्य न हो) यह सानते हैं कि घन्दु पृथ्वीराज का समकालीन 
था, भौर उसने पृथ्वीराज के सम्बन्ध में कोई काव्य लिखा था जिसने 
चारण-भारो के द्वाथ में पढ़कर आज यह चददद्‌ आकार घारण कर लिया है। 
इस अनुमान की पुष्टि पुरातवन-प्रबन्ध-सम्रह में प्राप्त चार छुप्पयों से हो जाती 
-९ । पुरातन प्रबन्ध-सम्रह के पथ्चीराज ओर जयचन्द-विपयक प्रवन्धा में चन्द 

१ “राजस्थान भारती?, माग १ अंक २-३ जुलाई-अ्रक्तूबर १६४६, पृ० २७। 

२ वीर काब्यः, डॉ० उदयनारायण तिबारी--प्रृ० १११, प्रयाग, २००५४ | 
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द्वारा कहै गए चार छुप्पप उद्दत हें। सबसे पहले सुनि जिनविजय जी ने 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आराकृष किया ओर उन्होंने 'इब्बीराज़् रासो! में भी 
उन छुप्पयों को हॉढ़ निसाला। रासो में इन छुप्पयों के प्राप्त होने के बाद से 
सम्पूर्ण रासो को १६वीं-१७वीं सदी का जाली ग्रन्थ मानने वाले विद्वानों के 
मत की ब्यय॑ता सिद्ध हो चुकी है। जैसा कि सुनि जो ने लिखा है “इस सम्रह- 
गत पृथ्वीराज और जयचन्द-विषयक प्रवन्धों से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि 
चन्द-कवि-रचित 'प्रथ्वीराज रासो! नासक हिन्दी-महाकाव्य के कतृ त्व और 
काल के विषय में जो कुछ पुराविद्‌ विद्वानों का यह मत है कि वह भनन्‍्ध 
समूचा ही बनावटी हैं, और १७वीं सदी के श्रास-पास में वना हुआ दे, यदद 
संत स्वथा सत्य नहीं है । इस संग्रद्द के उक्त प्रकरणों में जो ३-४ माकृत-साषा 
के पद्य उद्धृत किये हुए मिलते हैँ, उसका पता हसने उक्त रासो में लगाया दे 
ओर इन ४ पद्मा में से ३ पथ, यद्यपि विकृृत रूप में लेकिन शब्द्श , उसमें 
'सिल गए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि चन्द्‌ कवि निश्चित रूप से एक 
ऐतिहासिक पुरुष था ओर वह दिल्‍्लीश्वर हिन्दू-सम्राद्‌ एथ्वीराज का सम- 
कालीन श्लोर उसका सम्मानित एुव राज-कवि था। उसीने प्ृथ्चीराज के कीर्ति- 
कलाप के वर्णन के लिए देश्य प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी, 
जो 'प्रथ्वीराज रासो? के नाम से प्रसिद्ध हुईं ।” * 
जिस पी सज्ञक प्रति से ये प्रतन्ध लिये गए हैं, उसका लिपि-काल सं० 
१४४८ है। कोटरगच्छ के सोसदेवसूरि के शिग्य स्ुनि युणवर्धन ने मुनि उदय- 
राज के लिए इसको प्रतिलिपि की थी |" इस अति के अन्तिम पन्न के प्रथम पृष्ठ 
पर »< का निशान लगाकर हापिये में निम्नलिखित दो गाथएँ लिखो है 
सिरवत्थुपालनन्द णु मतीसर जयसिह मणुणत्थ | 
नाटिंगगच्छु मडण उठयप्पह सूरि सीसेण ॥| 
जिणमद ण्‌ य विक्कम कलाह नवइ अ्रहिय वार सए । 
नाना कहाणु पद्ण एस पव्रधावली रईआ ॥ 
श्र्याव्‌ नागेन्द्रगच्चु के थ्ाचार्य उद्यप्रससूरि के शिप्य जिनभद्य ने, मन्त्रीश्वर 
वस्तुपाल के पुत्र जसवन्तसिद्द के पढ़ने के ज्िण वि० स० १२६० में इस नाना 
कथानऊ प्रधान-प्रसन्‍्”म्ली की रचना की । मुनि जी का अनुमान हैँ कि कुछ 
सचन्धा का छोड़कर अन्य सभी प्रवन्ध (जिसमें उक्त दोनों प्रवन्ध भी 
?, पुरातन प्रवन्ध-सग्रह?, पृ० ६ | 
हे से» (पर८ व मागतिरि १४ सोमे श्री कोररण्ट गच्छे श्री सोमदेव सूरीणा 
शि'पेश मुनियुण वर्दनेन लिपीकृतः | मु० उदयराजयोग्यम्‌ | 
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हैं) गुण्वर्धन ने इस नाना कथानक प्रधान प्रबन्धावली' से ही लिये हैं।* 
पुरातन प्रचन्ध-संग्रह” में उद्धुत ये छृप्पय स्पष्ट ही किसी प्रवन्ध काव्य के शअश 
मालूस पड़ते हैं, क्योंकि बिना उनका पूर्वापर-सम्वन्ध जाने उनका अर्थ समझ 
में नहीं थ्रा सकता, केभास-वध से सम्बन्धित छुप्पय निश्चित रूप से प्रसंग 
सापेक्ष हैं, स्वतन्त्र नहीं । इस प्रकार इन छन्दों से चन्द तथा उसके एथ्वीराज- 
विषयक प्रबन्ध काव्य की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है और चूँकि ये ही इन्द 
रासो मैं भी थोड़े विकृत रूप में किन्तु शब्दश प्राप्त द्ो जाते हैं, श्रत, यद्द अलु- 
सान सही है कि वर्तमान रासो में चन्द-कृत मूल प्रबन्ध भी अन्‍्तमु कक्‍्त है। 
अनेक शताव्दियों तक प्रवन्ध-रचना-कुशल चारण-साटों के वीच मौखिक पर- 
उपरा से विकास पाकर यदि चन्द-कृत मूल प्रवन्ध" (रासो) ने वर्तसान बृहद्‌ 
आकार धारण कर लिया वो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं | 
जहाँ तक चन्द की प्राचीनता का प्रश्न है चन्द को प्रथ्वीराज का सम- 
कालीन न सानने का श्रोकाजी आदि विद्वानों के पास केवल एक तक यही है 
कि “पृथ्वीराज रासो! सें पृथ्वीराज के सम्बन्ध में विलकुल्न अनेतिहासिक बातें 
लिखी हुईं हैं, यदि चन्ढ पृथ्वीराज का समकालीन होता तो चह पृथ्वीराज के 
बारे में हृतनी गज्ञत बातें न लिखता | यहाँ यह जान लेना आवश्यक हैं कि ओमा 
जी यह नहीं सानते कि रासो श्रपने मूल रूप में प्रारम्भ में छोटा रद्या होगा 
ओर धीरे-धीरे कई शत्ताविदियों में चार्ण-भार्टो द्वारा विकास पाकर ज्ञथा जन- 
श्रुति पर ध्याघारित अनेक काल्पनिक घटनाओ्रो से युक्त होकर उसने यह बृहदद्‌ 
रूप घारण कर ज्िया। “बृत्त विज्ञास! के आधार पर वे मृल रासो में १०,४००० 
श्लोको का होना मानते हैं ओर चूँकि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
रालो का परिमाण भी इतना ही है, अत' उनके सत से द्हद्‌ रूपान्तर वाला 
रासों ही मूत्र रासो है। श्रोकाजी 'प्रथ्वीराज रासो के छोटा होने की कल्पना 
को निमू ल” समभते हैं | वे १०४००० ग्लोको वाले इस अन्थ को किसी एक 
काल में (१६वीं सदी) एक व्यक्ति (इतिहास से अनमिक्ष किसी भाट) द्वारा 
लिखा सानते ह। किन्तु 'पुरातन प्रबन्ध-सग्रह! के आधार पर ही यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता हैं कि रासो अपने मूल रूप में इतना बृहद नहीं रहा 
होगा | यदि पुरातन प्रवन्ध-सम्रह के उक्त दोनो अ्रवन्धों का रचना-काल स० 
१२६० मानने सें किसी को आपत्ति हो तव भी इतना तो निश्चित रूप से कहा 
_जा सकता हैँ कि ५४६३ ई० (स ० १५२६) तक चन्द का प्ध्वीराज-विघयक 
१. 'पुरतन प्रशन्ध-संग्रह?, पृ० ८। 
कोशेत्सव-स्मारक-सम्रह ?-- (पृथ्वीराज रासों का निर्माण-काल? पु० ६४; 
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प्रबन्ध काष्य इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उसके छुल्द भिश्ष-सिद्ष प्रवन्ध- 
सम्रहों में उद॒त दोने लगे थे । ओमरा जी के ही पेतिहासिक विवेचन के शआ्रधार 
पर यद्द सिद्ध है कि वर्तसान रासो की बहुत सी बातें १४६३ के बाद की है । 
मेवाव के सुगल राजा से लढाई तथा समरसिंद्द से सम्बन्धित घटनाएँ आदि 
६४६३ के वाद की हैं ।" झत्तः निश्चित रूप से ये सब बातें बाद की जोडी हुई 
हैं। इससे यह सिद्ध है फि प्रा-का-पूरा रासों किसी एक काल में पुक् व्यक्ति 
हारा नहीं लिखा गया, उसे यह रूप देसे में कई शताएविदयाँ, और अनेक प्रति- 
भाएँ लगी हैं । रासो के मौखिक परम्परा में विकसित होने के कारण वर्तमान 
रासो में से बन्द के मूल अन्थ को भी अलग कर सक्षना असम्भव है। फिर चन्दें _ 
की कृति को देखे यिना ही उसे अनेतिहासिक केसे कहा जा सकता हैं ? अतः 
जब तक चन्द की मूल कृति को द्वॉडकर उसे अनेतिहासिक नहीं सिद्ध कर दिया 
जाता तव तक चन्द ओर प्रृथ्वीराज की समकाज्षीनता के बारे में 'पुरातन-प्रबन्ध- 
सम्रद्र' के उक्त दोनो अ्बन्धों, 'आइने अकबरी”? तया स्वर्य 'वृथ्वीऱ रासो? के 
उर्केखों और श्राजुश्नुतिक परम्परा को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार 
नहीं दिखलाई पडता | 
इस प्रकार “पृथ्चीराज रासो! वस्तुत विकसनशील सह्दाकाध्य है भौर 
जैसा कि सी० वी० चेद्य ने लिखा है “कई सह्त्वपुर्ण बातों में विशेषतया सोलि- 
क्ता और प्राचीनता के सम्बन्ध में रासो का महाभारत से बहुत-कुछ सादश्य 
है। ऐसे विवादों में परस्पर-विरोधी दो मतो के बीच में सत्य निद्दित रहता 
है। हमारी समरू में इस महाकाब्य का मूल भाग प्रामाणिक और मूल लेखक 
की कृति और प्राचीन है, परन्तु कम-से-कम इसमें पीछे से कई बातें बढ़ाई 
गई दे । 'हिन्दी-महासारत मीसासा! में जेंसा हमने लिख है कि चर्तमान उप- 
लब्ध मद्दामारत व्यास के मूल महाभारत का दुवारा सोति द्वारा परिवर्दधित 
रूप है ( पहली बार चेशम्पायन ने मूल महाभारत को बढ़ाया था ) उसी 
तरह मूल रासो चन्द ने रचा, फिर उसके पुत्र ने कुछ बढ़ा दिया और १६वीं 
या $० वीं सदी के लगभग किसी अ्मात कवि ने उसमें अ्रपती रचना मिला 
दी है। वहुत-सी महत्त्व की बातों मे दोनो महदाकाब्यों में वहुत-कुछ साम्प 
है ।!* अत' यदि आज चन्द-कृत मूल रासो की कोई प्राचीन प्रति प्राप्त भी हो 
_ जाय तब भी वत्तमान रासो का मध्चत्व कम नहीं धोगा ! अपने विकसित रूप 
१ (पुरातन-प्रतरन्ध-सम्रह?, पृष्ठ छ२ | 
२ हिन्द मारत का उल्कर्प या राजपू्तों का प्रारम्मिऊ इतिहास? मूल ञँग्रेजी 
ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद, काशी, स० १६८६ । 
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में ही उसने अपना महत्त्व सिद्ध कर दिया हैँ। ऐतिहासिक दृष्टि से अययाये 
घटनाओं का संग्रह होते हुए भी सामन्तयुगीन जीवन का जितना ययार्थ चित्र 
रासो उपस्थित करता है, वह अल्यत्र सिल्नना दुलंस हैं। 

उपयु'क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते द कि 'प्रथ्वीराज रासो? 
एक विकसनशील महाकान्य है श्रौर उसकी ऐतिहासिकता, अनैतिहासिकता- 
सम्बन्धी विवाद से अब कोई लाभ नहीं है। फिर भी यदि कोई ऐविहासिकता 
के आधार पर ही उसे १६वीं सदी का लिखा हुआ मानने का ह करे तो भी 
रासो का महत्त्व कस नहीं । जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा दे: “अखिर 
हिन्द्री में ५६वीं शताब्दी से पहले के कितने प्रसिद्ध कान्य-ग्रन्‍्थ दैं--सूर सागर! 
का रचना-काल १६३० और १६०४० ई० के बीच में पडता है। जायसी का पद्मा- 
चत' ५४४० ई० में लिखा गया था और 'रामचरित मानस! १६७५ ई० में, 
रासों के वर्तसान स्वरूप लगमसग इसी समय के देँ। ऐसी अवस्था में क्या यदद 
उचित नहीं था कि कम-से-क्म १६वथीं शताब्दी के एक प्रबन्ध-काव्य के रूप 
में ही इसका अध्ययन किया जाता |”! साथ ही रासों की ऐतिहासिकता पर 
विचार करने वालों को यद्द भूलना नहीं चाहिए कि ऐतिहासिक कद्दे जाने वात्ले 
अधिकाश भारतीय काच्यो में भी अनेक अमेतिहासिक तत्त्व भरे पडे है । भार- 
सीय ऐतिहासिक काब्यों को त्तीन कोटियों में रखा जा सकता दहै--- 

$ सससासयिक कवियों द्वारा लिखे हुए ऐतिहासिक काब्य । 


२. परचर्ती कवियों द्वारा लिखें हुए ऐतिहासिक काज्य । 
२, विकसनशील ऐतिहासिक काज्य । 


: इनमें से पहले प्रकार के पेतिहासिक फाज्य तो प्रशस्तिमूलक दोते हैं, 
जित्तम कवि अपने आश्रयद्राता के जीवन से सम्बन्धित कुछ घटनाओं का वर्णन 
करता हु। इस प्रकार के पऐेतिहासक काध्य सी दो तरह के हो सकते 
हेँ---एक वे, जिनमें रूचि सुख्य रुप से अपने कथानायक के ज्ञीवन की कुछ 
वास्तविक घटनाओं को ही अपने काव्य का आधार बनाता हैं और दूसरे वे 
जिनमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ 'पनेक कवि-कल्पित घटनाएँ 
मिक्ली रहती हूं। परचर्तो कवियों हारा लिखे हुए ऐतिहासिक कार्ब्यों में ये 
करिपत घटनाएँ तो होती दी हैं, साथ दी नायक के जीवन से सम्बन्धित अनेक 
निजन्धरी घटनाएँ सो कवि द्वारा ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार कर ली 
जाती हैं। विकसनशील ऐतिहासिक महाकाब्यो में तो ऐतिहासिकता और भी 

>कस होती है, क्ष्योंकि उनमें निजन्धरी और कर्पित घटनाएँ तो दोती ही दे, 
१ इब्वीराज रास?, डॉ० धोरेन्द्र वर्मा, विद्यापीठ-अमिनन्दन-मन्धः, ए० १७१ । 
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इसके साथ-ही-साथ अनेक परवर्ती कवि अपने ऐतिद्ासिक अज्ञान के कारण 
अथवा किसी अन्य कारण से अनेक परवर्ती ऐतिहासिक ब्यक्तियों, घटनाओं 
और व्थ्यों को भी मिलाते जाते हैं । 
पृथ्वीराज रासो' में जो अनेतिहासिक तत्त्वों की इतनी अधिकता दिख- 
क्षाई पढ़ती है, वद् उसके विकसनशील स्वरूप के कारण ही हैं | उसमें उपयु क्त 
तीनों ही प्रकार के अनेतिहासिक तत्त्व वर्तमान हैं। इन अनेतिद्दासिक तत्त्वों 
के आधार पर ही विभिन्‍न विद्वानों ने रासो को श्रप्नामाणिक सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । किन्तु अनेतिद्दासिक 
तत्वों के आधार पर द्वी किसी काज्य को अपग्रामाण्यिक नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि, जेसा ऊपर कद्दा जा चुका है अधिकराश भारतीय ऐतिद्ासिक कार्यों सें 
अनेतिदहासिक तत्त्व भरे हुए हैं । 
-.सच पूछा जाय तो इस देश में इतिहास को_ ठीक. भ्राधुनिक ध्थे में 
कभी लिया दी नहीं गया । यहाँ बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक- 
या काह्पनिक कथा-नायक बनाने की प्रवृत्ति रद्दी है।* ऐतिद्ाासिक व्यक्तियों 
के नाम पर लिखे जाने वाले काव्य-प्रन्थों का सर्वप्रथम रूप हमें शिला-लेखों 
झौर ताम्नपष्टों पर खुदी हुई उन प्रशस्तियों में मिज्ता है जिनका सम्बन्ध 
किसी ऐतिद्दासिक घटना अथवा व्यक्ति से है। इन प्रशस्तियों का मुख्य उद्देश्य 
किसी राजा विशेष के महानतापूर्ण कार्यों श्रथवा शक्ति और शौरय॑ का श्रत्युक्ति- 
पूर्ण वर्णन करना है। कभी-कभी इन प्रशस्तियों में वंश-क्रम या अन्य महत्त्वपूर्ण 
बर्णंन भी मिलते हें। किन्तु जेसा कि एस० के० डे ने लिखा है कि “एक या 
दो पीढ़ियों के बाद का वश-क्रम प्राय कवि-कल्पना-प्रसूत भ्रोर अत्युक्तिपूर्ण है 
और शुद्ध तथ्य कथन का स्थान प्रशसापूर्ण वाक्यों ने तले लिया है। प्राय इन 
प्रशस्तियो के लेखक साधारण श्रतिभा के ही कवि रदे हैं, परिणाम यह हुआ 
है कि ये प्रशस्तियाँ न तो सुन्दर काध्य वन सकी हैं और न सच्चा इतिहास । 
तथ्य और कल्पना--फैक्ट्स और फ़िक्सन--के मिश्रण की जो प्रथा हन प्रश- 
स्तियों द्वारा स्थापित हुई बह वाद के ऐतिहासिक काव्य-लेखकों द्वारा भी 
स्वीकृत हुई झोर धीरे-धीरे कठोर तथ्यात्मक सस्यों की अपेक्ता सुखद कल्पना 
की ओर ही कवियों का श्रघिक रुकाव होता गया।?” हे 


१. “हिन्दी साहित्य का झ्राविकाल?, ले० डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ७१ 
२. “ए िस्ट्री ऑब सल्कृत लिटरेचरः, पृष्ठ ३४६। 
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ऐतिहाप्तिक कार्ब्यों का स्वरूप 

भारतीय सम्यता की प्राचीनता और उसके विकसित रूप को देखते हुए 
कुछ विद्वानों का यह कथन अवश्य ही कुछ आरचर्यजनक-प्ता लगता है कि 
भारतवर्ष में ऐतिहासिक दृष्टि की नितान्त कमी रही है फिर भी इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि सस्कृत में इस प्रकार का प्रभूत साहिस्य होते हुए 
भी आधुनिक पथ में शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि किसी भी लेखक की नहीं रही है । 
चास्तव में ऐतिहासिक तथ्यों ओर तिथिपरक वर्णनों की कोई परम्परा भारतीय 
साहित्य में प्रारम्भ से ही नहीं सिलती । पुराणों और जेन-वोद्ध-प्रन्थों में भी 
जो इस प्रकार के विचरण मिलते हैं, उनमें सी तथ्य और कह्पना के मिश्रण 
से ऐतिहासिक ्॑ष्टि आच्छुत् दिखलाई पड़ती है। अ्रतिमपतवीय कार्य, जादू-दोना 
आदि में विश्वास, देवी-देवताओं द्वारा मनुष्य के साम्य का नियन्त्रण आदि से 
इतिहास का यथार्थ दृव-सा गया हैं। इसके अतिरिक्त जो भी काब्य, नाटक 
ओर कथाएँ किसी ऐतिहासिक व्यक्ति श्रथवा घटना को क्ेकर लिखी गई उनमें 
भी ऐतिहासिक चास्तविकता पर अधिक जोर न देकर काव्य, नाटक, कथा- 

सम्बन्धी सम्भावनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया। 

| “#हपंचरित” कवि के समसामयिक राजा के जीवन से सम्बन्धित प्रथम 
काव्य है, उसकी कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक हूँ। किन्तु निजन्धरी 
कथाओं की तरह इसमें सी कल्पना का पर्याप्त सद्दारा लिया गया है | 'दृघे- 
घरित सुवन्धु की 'वासवदत्ता' और वाणभद्ट के दी ग्रन्थ 'कादुम्बरी” से कम 
कार्पनिक नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि इन दोनों ग्न्यों की कथा-वस्तु 
घिशुद्धू काल्पनिक दै ओर “हपेचरित' की कथा का आधार कवि के आश्रयदाता 
राजा के जीवन से सम्बद्ध कुछ वास्तविक घटनाएँ हैँ, किन, लव मिलाकर 
वास्तविकता के नाम पर हुए के जीवन की एक छोटी-सी घटना ही इसमें प्राप्त 
होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हप॑ के जीवन का पूर्ण और सन्तोषजनक चित्र 
इसमें नहीं प्राप्त होता | सत्र मिलाकर 'ह्ंचरित” से ऐतिहासिक तथ्य नाम- 
मात्र को दी है। प्रधानत चह गद्यकाव्य है। उसकी शेली वही है, अन्तरात्मा 
वद्दी है और स्थापन-पद्धति सी वही है। इतिहास-लेखक उससे लाभान्वित 
हो सकता है, क्योंकि दर्थ के ससा-मण्डल का, ठाट-बाद का, रहन-सहन का - 
उसे परिचय मि्ष जाता दे पर उसे सावधान रद्दना पड़ता हैं। कौन जाने कवि 
कल्पना के प्रवाद्द में ठउपमा, रूपक, दीपक या श्लेप की डसग सें तथ्य को कितना 
घढ़ा रह्या है, कितना श्ाच्छादित कर रहा है, कितना दूसरे रंग में रंग रहा है । 
इस कवि के लिए कछपना की छुनिया वास्तविक दुनिया से अधिक सत्य है 
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और वास्तविक जगत्‌ को कोई घटना उसकी कल्पना-द्बत्ति को उकसाने का 
सहारा भी है। इस प्रकार इतिहास उसकी दृष्टि में गोण है, बह केवल कत्पना- 
चृत्ति को उकसाने के लिए और मनोहरतर जगत्‌ के निर्माण के लिए सहायक- 
मात्र है ।* यही कारण है कि एस० के० ड 'हर्षचरित” तथा इस प्रकार के 
अन्य ऐतिदासिक कद्दे जाने वाले काव्यों को 'ऐतिहासिक काब्य! की सज्ञा देना 
डीक नहीं समभते, क्योंकि इस नाम से उनका यथार्थ स्वरूप व्यक्त नहीं 
होता । ऐतिहासिक कथावस्तु के ग्रहण-मात्र से ही किसी काब्य की शैज्ञी, 
अन्तरात्मा भश्रौर स्थापन-पद्दति ऐतिद्यासिक नहीं हो सकती । * 
इस प्रकार यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष में ऐति- 
दासिक चुद्धि का नितान्त अभाव रहा दै किन्तु इतना निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि भारतीय मस्तिप्क ने यथातथ्यात्मक ऐतिहासिक घटनाओं को 
कभी भी वहुत श्रधिक महत्त्व नहीं दिया । इसका मुख्य कारण भारतीय 
चिन्तन-प्रणाली की वह विशेषता है जिसके अनुसार काल्‍्पनिक जगत को प्रत्यक्ष 
चास्तविक जगत्‌ से अधिक सद्दत्त्पूर्ण और वास्तविक स्वीकार किया जाता रहा 
है। सभी सिद्धान्तों ने प्रत्यज्ञ जीवन में घटने वाली घटनाओं के इस प्रकार के 
मुल्याकन की प्राय सदा उपेक्षा की । कर्मवाद के सिद्धान्त के अनुसार मलुप्य 
का वर्तमान जीवन और उसके क्रिया-कलाप पूव्॑जन्सों में किये कर्मो के परि- 
णाम हैं। इसके साथ-ही-साथ भाग्यवाद, देवी-देवता, जादू-टोना, भूत-प्रेत, यक्त 
आदि में विश्वास के कारण झाधुनिक युग की वह वेज्ञानिक बुद्धि भी उस समय 
नहीं विकसित हो सकी थी, जो प्रकृति की प्रत्येक घटना का कारण प्रक्ृति में ही 
हँढ़ती है । भारतीय मस्तिष्क की इस मनोवेज्ञानिक वनावट के कारण करदण- 
जेसे कवि को भी, जिनकी दृष्टि श्रन्य कवियों की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक है, 
देरोडोट्स की समता में रखने में विद्वानों को सकोच होता है ।* सच तो 
१ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साहित्य का आदि काल?, ए० ६६ | 
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यह है कि भारतीय काब्य सें पेलिहासिक तथ्यों का स्थान नहीं के बराबर रहा 
है, क्योंकि तस्कालोन शासर्झों की श्रपेत्षा पौराणिक नायकों का जीवन काब्य के 
लिए अधिक उपयुक्त और मनोर॑ंजक समझा जाता था। यदि इस प्रकार के 
फ्रिसी वास्तविक राजा को लिया मी गया तो डसे भी पोराणिक और निजन्धरी 
कथा-नायकों की ऊँचाई तक ले जाया गया और पौराणिक कथा-नायकों से 
सम्बन्धित कुछ कद्यानियों का भी उनमें समावेश करा दिया गया। संस्कृत के 
कक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तों ने भी काढ्पनिक भर निर्वेषक्तिक कृति के निर्माण पर 
ही भ्रधिक जोर दिया | सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों दी दृष्टियां से इस 
प्रकार की सभी रचनाएँ काव्य के ही अन्तर्गत मानी गई । उनके लिए किसी 
विशेष रूप विधान को अश्रलग कहपना नहीं की गई । काव्य-सम्बन्धी समी 
विशेषवाश्रों, कौशलों झौर कल्पना-चिस्तार द्वारा इन्हें भी अलकृत किया गया । 
ऐतिहासिक वस्तु के ग्रदण-मात्र से कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ | तत्वत छस 
प्रकार की कृतियों उतनी ही अच्छी या छुरी हैं जितनी कि काल्पनिक कथाएँ ।* 
अंत इन कृतिकारों के मदृस्य तथा गुण-दोप का विवेचन एतिहासिकता की 
इष्टि से नहीं वल्कि काव्य की धृष्टे से होना चाहिए । कवि के रूप मे उनके 
लिए यह विलकुल आवश्यक नहीं कि वे अपने को निश्चित तथ्यों पर आधा- 
रित्त यधाथ तक ही सीमित रखें। 

यही कारण है कि “भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम-भर लिया, 
शेैलो उनकी चद्दी पुरानी रद्दी। जिनमें काव्य-निर्साण की ओर अधिक ध्याव था, 
विवरण-समह की ओर कम, सम्भावनाओ की ओर अधिक रूचि थी, घटनाओं 
की ओर कम, उछ्लसित आनन्द की ओर अधिक झुकावच था, घिलसित त्तथ्या- 
वबली की ओर कम । हस प्रकार इतिहास को कल्पना के दार्थों परास्त होना 
पड़ा । ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यो में कहर्पता को उकसा देने के साधन सान 
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श्द प्रश्वीराज रासो में कथानक-रूडढ़ियों 


ज्षिए गए हैं। राजा का विवाद, शत्र विजय, जल-क्रोड़ा, शेल-वन विहार, 
दोला विलास, नृत्य-गान-प्रीति--ये सब बातें ही प्रमुख हो उठी हैं। बाद 
क्रमशः इसिहास का अंश कम होता गया झौर सम्भावनाओ्रों का जोर बढ़ता 
गया । राजा के शत्रु द्वोते हैं, युद्ध होता है। इतिहास की दृष्टि में एक युद्ध 
हुआ, और भो तो हो सकते थे, कवि सम्भावना को देखेगा, राजा के पुकाधिक 
विवाह होते थे, यह तथ्य अनेकों विवाहों की सम्भावना उत्पन्न करता है, जल- 
फ्रीडा ओर वन-विहार की सम्भावना उत्पन्न करता है और कवि को अपनी 
कर्पना के पंख खोल देने का अवसर देता है। उत्तर-काज़ के ऐविहासिक कार्यों 
में हूसकी भरमार है । पेतिदासिक विद्वान के लिए सग्ति मिलाना कठिन ही 
जाता है |?” १ 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय ऐतिहासिक कार्घ्यों में भी 
ऐतिद्यासिकेतर कार्व्यों श्रौर कथानञ्नों की भाँति अनेक निजन्धरी और फा्पनिक 
घटनाओं का उपयोग किया गया और कथा को रोचक और गतिशील बनाने 
तथा उसे पअभीषप्सित प्रभाव और सोदड़ देने के लिए इन कार्ब्यों में भी उन सभी 
कथाव्मक कौशलों ()९०७०१४४४४८ ]0९०7८९५) का उपयोग किया गया, जिनकए 
ब्यवहांर इसी उद्देश्य से भारतीय निजन्धरी और पोराणिक कथाओं में प्राचीन 
काल से होता चक्षा आ रहा है, इनमें साथ ही सरसता और गति उस्पन्न करने 
के लिए सम्भावना, कवि-कल्पना अथवा क्ोक-विश्वास पर आधारित अनेक: 
ऐसी घटनाओं का उपयोग भी इन काव्यों में हुआ जो निजन्चरी कथाओं में 
बार-बार प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गई थीं। कथानक-सम्बन्धी इन रूढ़ियों के: 
सम्बन्ध में अभ्रगले अध्याय में विचार किया जायगा। 


कथानक-रूढ़ि और उस पर किये गए कार्य 


कंथानक-रूढ़ि और अभिग्राय 

'कथानक-रूढ़ि! शब्द का प्रयोग हिन्दी में सबसे पहले ढॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी साहित्य का आदिकाल” में किया हैं। ऐतिहासिक 
चरित-काब्यों पर विचार करवे हुए उन्होंने लिखा है कि “ऐतिहासिक चरित 


का लेखक सम्मावनाञों पर अधिक वल देता ् लेखक सम्मावनाओ्ों पर_अधिक वल देता है। सम्भावनाओं पर वल देने पर बल देने 


का परिणाम यम यह कु ये से चमे दे कस दे स्व होते था पे हुआ है कि“हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति झोर 
ते 
जो नो नह मत व जा उधान ही न थोडी दूर तक यथा हजौर जो आगे चलकर कथानक-रूढ़ि 
में बदल गए हैं कथानक-रूढ़ि के सम्बन्ध में द्विवेदीजी का यदद सक्तिप्त 
किन्तु सारगर्सित कथन व्याख्या की अपेक्षा रखठा है। 'अभिप्नायों शब्द का 
प्रयोग यहाँ विशेष महत्त्व का है। क्िप्ती भी देश की साहित्यिक रूढ़ियो के 
अध्ययन के लिए उस देश के साहिस्य में प्रचलित साहित्य-सम्बन्धी अभिप्रार्यों 
(सोटिव्स) का अध्ययन शआ्रवश्यक द्वोता दै । सामान्यतया साहित्यिक अभिप्राय 
और साहिस्य-रूढ़ि शब्द का प्रयोग एक-दूसरे के पर्याय के रूप में द्वी किया 


जाता है || अभिप्राय उस शब्द अथवा एक साँचे में ढले हुए उस विचार को 
कहते हैं जो समान परिस्थितिय्रों-में-..धथव्ा समान मन स्थिति और प्रभाव 
उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक ही जाति की विभिन्न कृतियों 
में चार-चार आता है।* अभिप्राय की यह एक सामान्य परिभाषा कहीं जा 
_ सकती है, क्योंकि विभिन्न कला-रूपो में इसका विभिन्न श्रर्थों में प्रयोग दोता है 
१. हिन्दी साहित्य का आ्राठिकाल, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ४० ७४। 
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२० प्श्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियां 


और प्रत्येक के अपने अ्रलग-अलग अ्रभिप्राय भी होते हैं। कज्ञा में अभिप्राय 
का अर्थ होता है “कोई चल वा अचल, सजीच था विर्जीद, प्राकृतिक अथवा 
कात्पनिक चस्तु, जिसकी श्रलकृंत एवं श्रतिरंजित आकृति मुख्यतः सजावट के 
लिए किसी कल्ला-कृति में बनाई जाय |”? सगीत में बार-बार दुह्दराये जाने 
वाले शब्दों को सी 'अभिम्राय' कहते हे। उदाहरण के लिए भारतीय लोक- 
गीतों में बार-बार आने वाले सोने का गछुआ और दागा जल पानी! एक 
प्रकार का श्रभिप्राय है । 


काव्य-सम्बन्धी अभिप्राय 
साहित्य के छेन्न में अनुकरण तथा अस्यधिक प्रयोग के कारण प्रत्येक 
देश के साहिस्य में कुछ साहित्य-सम्वन्धी रूढ़ियाँ वद जाती हैं और उनका 
यान्त्रिक ढग से साहित्य में प्रयोग होने लगता है। इन सभी रूढ़ियोँ को 
विद्वानों ने साहित्यिक अ्रभिम्राय (लिटरेरी सोटिव्स) के नाम से अभिद्दित 
किया है। कीथ ने संस्क्ृत-साहित्य में कवि-शिक्षा पर विचार करते हुए भार- 
तीय साहित्य में प्रचल्तित कवि-समयों के लिए भी “अझभिप्राय” शब्द का ही 
प्रयोग किया हैं ।* यहाँ ध्यान देवे की वात यह दे क्लि कला में अभिमाय कोई 
काल्पनिक अथवा वास्तविक वस्तु होती हैं जिसका यो ही अलंकृति-सात्र के लिए 
प्रयोग किया जाता हैं, उदाहरणार्थ किसी स्त्री का चित्र बनाकर उसके हाथ में 
एक कमल दे देना भारतीय चित्र कला का एक प्रचलित पभिप्राय है, किन्तु 
(िलमें अधिणान सुच्य कु से से उस परम्परागत विचार (आइडिया) को ऋद्दते 
हैँ जो श्लौकिक और अ्शास्त्रीय होते हुए भी उपयोगिता शरीर अलुकरण के 
कारण कवियों द्वारा अद्दीत होता है और बाद में चलकर रूढ़ि बन जाता है| 
इसके साथ-ही-साथ एक दूसरे प्रकार के “अ्रभिप्राय' सी प्रत्येक देश के साहित्य 
में प्रचलिव हो जाते हैं, इन्हें विद्वानों ने वर्णनात्मक अनिश्यय (डिस्क्रिप्टिय 
मोटिव्स) कहा है। इनका भी मुख्य कारण अनुकरण ही होता हें। भारतीय 
साहित्य में इस प्रकार के अभिप्रायों की प्रचुरता हैं। सस्हृत के कवि-शिक्षा- 
सम्बन्धी अन्थों में इनकी एक लम्बी सूची दे दी गई हे और उनके आधार पर 
बाद का बहुत अधिक साहित्य भी निर्मित हुश्ना है । 





2. भारत वी जित्र कला), रायकृष्णुदास । 
९ ८ इिम्ब्रो श्रोव सस्कृत ल्टिरिचरए, कीय, प० ३४३ | 
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कथा सम्बन्धी-अभिग्राय 
कीय के मतानुसार जिस प्रकार परम्परा-प्राप्त अलोझिक विचारों ने 
अनेक काच्य-सम्बन्धी अ्भिम्मायो को उत्पन्न किया, उसी प्रकार कथाओं में 
इससे कुछ अधिक व्यापक विचारों की भ्राय होने वाली आवृत्ति ने भारतीय 
'लिंस-परिवतेन', पशु पक्षियों की वातचीतः, “किसी वाह्म वस्तु में प्राण का 
बसना/ आदि ऐसे ही अपिप्राय हैं।* इनका उपयोग झुख्य रूप से कथा 
को आगे बढ़ाने तथा दूसरी दिशा में मोढने के लिए द्वी किया जाता है। 
बहुत अ्रधिक प्रचलित भौर रूढ़ हो जाने पर अलंकृति-सात्र के लिए भी इनका 
प्रयोग द्ोने लगता हैं। उदाहरण के लिए रुन्नी की दोहढ-कामना श्रर्यात, 
गर्भवती स्त्री की इच्छा--स्त्री के जीवन की साधारण और परिचित घटना दे, 
किन्तु कहानी कहने वालों के हाथ में पडकर यही साधारण धटना अ्रदूुत रूप 
धारण कर लेती दूँ । पति इस विषय में बहुत सतक रहता हैं भर वह्द पत्नी की 
दोहद-कामना को पूर्ण करना अपना परस कर्तव्य समझता है । इसी दोहद का 
कहानीकारों ने “अ्रभिष्राय' के रूप में उपयोग किया हैं। जिससे उन्हें अति- 
रजित घटनाओं को लाने तथा कहानी को आगे बढ़ाने ओर चमत्कार उत्पक्ष 
करने का सौंका मिल जाता है । कभी तो स्त्री पति के खून में स्नान करने की 
इच्छा व्यक्त करती है तो कभी चन्द्र-पान करने की। वस्तुत कहानीकार 
जिस दिशा में कहानी को मोद़ना चाहता है अथवा जिस प्रकार का प्रमाव 
उत्पन्न करना चाहता दे उसीके अनुरूप दोहद-कामना स्त्री हारा करवाता द्द 
उदाहरण के क्षिणु 'कथासरित सागर” में मझुगावती रुधिर से पूर्ण ल्ीला-वापी 
में स्नान करने की $च5छ ब्यक्त करती है - 
ततस्तस्यापि दिवसेः सहस्तानीक भूपतेः 
बभार गर्मपाण्डमुखी राजी मृगावती 
बयाचे साथमरत्तार दर्शनातृत्त लोचन 
दोहट रुधिरापूण लीलावापी निमज्ञनं ।२२| 
जन-कथाकारों का तो यह एक अत्यन्त प्रिय 'अ्रभ्निप्राय” है । शायद ही 
कोई ऐसा जन कहानी-लेखक हो जिसने किसी अहंत शग्रथवा चक्रततिन की उत्पत्ति 
के पूर्व उनकी मात्ता द्वारा उत्तम और पवित्न कार्य करने की दोहद-कामना न 
-ध्यक्त करवाई हो | उनकी यद्द कोई नई सूरू नहीं है, घिसी-पिटी रूढ़ि के रूप 
१ “० हिस्टरी ऑँव सस्कृत लिट्रेचर', कीथ, पु० ३४३ । 
ऑक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६४८ | 
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श्र पृथ्वीराज रासो में कथानक्र-रूक़ियां 


में ही उन्होंने इसका उपयोग किया है, अपने चरित-काब्यों में वे जब भी इस 
बिन्दु पर पहुँचते हैं, इस अप्निप्राय का शअवश्य प्रयोग करते हँ। जेन-अन्य 
पसमरादित्य सक्षेप” में गुणसेन और अग्निसिेन का जब-जब पुनर्जन्स होता है 
उनकी साताएँ कोई-न-कोई दोहद-कामना अवश्य व्यक्त करती हैं।'* 


टाइप और अभिप्राय 


सभी देशों की निजन्धरी कह्दानियों का अध्ययन करने के बाद विद्वानों 
ने थद्द निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक देश में इस प्रकार की कहानियाँ कुछ 
निश्चित श्भिप्नायों के आधार पर निर्मित होती हैं शोर उन्हे सरलता से कुछ 
निश्चित प्रकारों (टाइप्स) में वॉँटा जा सकता है । जैसा कि शिप्ले ने लिखा है 
मोटिव' और 'टाइप? की धारणा ने इस दिशा में किये जाने बाक्षे खोज-कार्य 
को बहुत आगे बढ़ाया है। 'अभिप्राय! छोटा-से-छोटा और पहचान में श्राने 
वाज्षा तत्थ होता है श्लौर उसके ठपयोंग से अपने-आपमें पूएणं एक कहानी 
तेयार दो जाती है। तुलननात्सक श्रध्ययन के लिए अभिप्रायों का महत्त्व इस 
बात का पता जगाने में हे कि किसी विशेष प्रकार की कहानी के कौन-कोन- 
उपकरण दूसरे श्रकार की कहानियों में भी प्रधुक्त हुए हैं । “टाइप! के अ्रध्ययन 
से यद्द पता च्षता दै कि किस प्रकार कथा-सम्बन्धी श्रभिप्राय रूढ़ि बन जाते 
हैं और एक ही साथ श्रनेक अभिप्राय रूढ़ि के रूप में प्रयुक्त होने लगते है।* 
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कथानक-रूढ़ि और उत्त पर किये यए कार्य र्रे 


अमिगयों की कोर्टियाँ 


कथा-सम्वन्धी अभिप्रायों को झुख्य रूप से ढो कोटियों में बाँटा जा 
सकता है-- 

(१) कुछ 'अभिम्राय' आय किसी-न-किसी ऐसे लोक-विश्वास अथवा 
जन-सासान्य-विचार पर आधारित होते है जिन्हें वेश्ानिक दृष्टि से यथार्थ नहीं 
कहा जा सकता । कवि-समयों की तरह वे सी अलौकिक और परम्परा-प्राप्त होते 
हैं। 'परकाय-प्रवेश!, 'किंग-परिवतन?, 'सत्य क्रिया, “किसी बाह्य वस्तु में प्राण 
का वसाना' आदि ऐसे हो पअसिप्राय हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से लोक- 
कथाओं में होता है श्रोर साहित्य में जहाँ कहीं भी इनका उपयोग हुआ है, 
लोक-कथाशों के प्रभाव के कारण ही हुआ है । 

(२) इनके अतिरिक्त कुछ श्रभिम्राय ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिलकुल 
असस्य तो नहीं कद्दा जा सकता किन्तु वास्तविकता की दृष्टि से उन्हें बिलकुल 
सच्चा भी नहीं कहा जा सकता, हाँ ययाथ से इनका सम्बन्ध कुछु-न-कुछ रहता 
अवश्य है। “किसी विशाल पक्षी को पूछ पर वेठकर यात्रा करना”, 'दिवदूत 
श्वेतकेश”, स्वप्न में भावी नायिका का दर्शन”, 'समुद्ध-यात्रा के समय जल्न-पोतत 
का दृटना या डूबना और काप्ठफलक के सहारे नायक-नायिका की जीवन-रक्षाः, 
“उज्ाड नगर का मिलना” आदि ऐसे ही अभिप्राय हैं। इस प्रकार के अभिप्राय 
मुझ्य रूप से कवि-कल्पित दोते हैँ। अजुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण 
ही वे रूढ़ि बन जाते हैं । 


कथानक ओर अमिग्राय 


इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि कथानक-रूढ़ि के अध्ययन का श्र्थे कया 
में वार बार प्रयुक्त होने वाले ऐसे असिप्रायों का अध्ययन करना हैं जो छिसी | 
चोटी घटना (इल्सीडेंट) अथवा विचार (आइडिया) के रूप में कथा के निर्माण 
आर उसे आगे बढ़ाने में योग देने वाले तत्त्व होते हें । कयानक-रूंढ़ि के पअध्य- 
यन में कथानक का उतना महत्त्व इसलिए नहीं है कि कथानक को नई परि- 
स्थिति ौर बातावरण के अनुरूप घटाया-बढ़ाया जा सकता है और देश-काल 
_के अनुरूप उसे भिन्न-भिन्न ढंग से सजाया-सँँवारा जा सकता है। किसी कया- 
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रेछ प्रथ्वीराज रासों में कथानक-रूढ़ियाँ 


नक् विशेष को बार-बार प्रयुक्त होते भी हम नहीं पाते, कथानक के श्रन्दर श्राने 
वाली छोटी घटनाओं और केन्द्रीय “भावों, (सेंट्रल श्राइडियाज़) आदि की ही 
आाध्षुत्ति घार-वार मिलती है ।* 


भारतीय कथानक-रूढ़ियों पर किये गए काये 


भारतीय साहिस्य की कथानक-रूढ़ियों पर काम करने वाले विद्वानों में 
सारिस ब्लूमफीक्ड का नाम विशेष उद्लेखनीय है। ब्लूमफीएड तो हिन्दू-कथा- 
अभिप्रायों का विश्व-कोश (इनसाइक्लोपिडिया आव हिन्दू फिक्सन मोटिष्स) 
तैयार करने की बात सोच रहे थे* और इसके लिए उन्होने स्वयं कई लेख 
लिखे और साथ-ही-साथ धपने शिष्यों और सहयोगिया से भी कई लेख 
लिखवाये । उनके विचार से भारतीय कथा-साहिस्य के सम्यक्‌ भर सुब्यवस्थित 
अध्ययन के लिए ऐसे अभिप्रार्यों का अध्ययन और विवेचन जो भारतीय कहा- 
नियों में दीर्घ काज्न से व्यवह्ृृत होते चले आ रदे हैं, अत्यन्त आ्रावश्यक हैं |? 
इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने प्रस्तावित विश्व-कोश के लिए पद्दले विभिन्न 
कद्दानियों में पाये जाने वाक्षे प्रचलित ओर रूढ़ अभिप्रायों की विवेशवना, उनके 
साहित्यिक महत्व, मूल स्रोत तथा इतिहास आदि के सम्बन्ध में अनेक केख 
लिखे भर लिखवाये, किन्तु दुर्भाग्यवश अचानक उनकी रूस्यु हो जाने के 
कारण यह कार्य बहुत श्रागे न बढ़ सका | इस विश्व-कोश की भूमिका में ब्लूम- 
फील्ड का सबसे पहला लेख अमेरिकन श्रोरियय्टल सोसायटी की छुत्तीसवीं 
जिलद में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने 'एक ही साथ दँसना 'भौर रोना?, 'देव- 
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कथानक-रूढ़ि और उस पर किये गए कार्य रू 


दूत श्वेतकोश”, 'वोलने वालो गुफा या चद्दान”, तथा अन्य अनेक ऐसे ही सान- 
सिक और बोद्धिक चातुय॑-सम्बन्धी अभिप्रायों की सक्षेप में विवेचना की । इसके 
पूर्व ही उनके दो लेख 'मूलदेव का चरित्र और उसके साहित्यिक कार्य! तथा 
(हिन्दू कथाओं में पक्षियों को बातचीत? प्रकाशित हो चुके थे जिसमें उन्होंने 
प्रादहसिक कार्य-सम्बन्धी तथा पत्तियों की बातचीत-सम्बन्धी कुछ रूढ़ियों पर 
विचार किया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनलों में उनके निम्नलिखित लेख 
प्रकाशित हुए। ये सभी लेख कथानक-रूड़ियों से सम्बन्धित हैं पर उनमे कुछ का 
शीष॑क यूरोप श्रथवा अन्य झिसी देश की किसी ऐसी प्रचलित कद्दानी के आधार 
र दिया हुआ है जिसमें वह अभिप्राय प्रयुक्त है | 
१--स्त्री की दोहद-कासना--हिन्दू' कहानियों का एक अ्रमिप्राय -- 
'दोहद आर क्रेकिंग आ्राव प्रिग्नेटट वमन--ए सोटिव आव हिन्दू. फिक्शन- 
जनेल शव अमेरिकन श्रोरियणटल सोसायटी, जिज्द ४०, घ्रृ० १)। 
२--परकाग्र प्रवेश” की कज्ञा -- हिन्दू कद्ानियों का श्रभिप्राय--] 
७“ ३--ढो पक्तियों या अन्य जानवरो, राक्षसों या व्यक्तियों की बातचीत 
प्रचानक उनकी थनशिज्ञता में सुन लेना ओर उससे किसी रहस्य का सुलभ 
त्राना या किसी कार्य में सहायता मिल्नना। (आ्रान ओवरद्िियरिंग-एज़ पु साटिव 
प्राव हिन्दू फिक्सन) । 
४--जोसेफ और पोटिफर की स्त्री--(जोसेफ एण्ड पोटिफरस वाइफ 
[न हिन्दू फिक्सन)--यह अभिप्राय घटनास्मक (इन्सीडेण्टल) और कथा को 
प्रागे बढ़ाने वाले कोशलों का सम्रुच्चय है । ब्लूमफील्ड ने इस श्रभिप्राय का 
न्‍ह शीर्षक यूरोप की इस प्रचलित कद्दानी के आधार पर रख दिया हे, क्योंकि 
[सर्मे यह थ्रभिप्राय प्रयुक्त हुआ है । छूस कथानक-रूढ़ि का भारतीय साहित्य 
पं तीन रूपों में उपयोग हुआ हैं--(१) छिसी रुत्नी (प्राय रानी, गुरु-पत्नी या 
त्ौतेली माँ) का किसी व्यक्ति--प्राय शिष्य या पुत्र--से प्रेम-निवेदन, उसका 
पस्वीकार कर देना, फत्लस्वरूप वढले की भावना से उस रूत्री का उस व्यक्ति 
करे ऊपर बलार्कार का दोषारोपण और उस व्यक्ति को न्यायालय से झरूच्यु- 
दयह या अन्य कोई भयंकर दण्ड मिलना, किन्तु अन्त में चमस्कारिक ढग से 
(हस्प का उद्घाटन होना। (३) औरत का घिना किसी प्रकार के प्रेस-निचे- 
व ८0४7३०८:९४७ भाते उपेस्2०ीाप्पा८ 6 शपतर०--? & 9 5 
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दन के ही, किसी व्यक्ति-विशेष से घणा के कारण उसको कठिनाई में डालने 
के लिए उसके ऊपर इस प्रकार का दोष लगाना या (३) जैसा कि बहुत कम 
होता है, स्त्री का प्रलोमन देना और आदमी का उस प्रल्लोभन में आ जाना । 
इस रूढ़ि के उदाहरण “'कथासरित्सागरः (२,६१), 'पाश्व॑ंनाथ चरितः (३,४००- 
७,४७), 'जातक! (४७२), 'समरादित्य चरित!” (२,६१), राल्स्टन द्वारा अलु- 
वादित तिव्वत की कद्दानियाँ (राह्स्टन टिवंटेन टेढ्स, ए० १०२, २०६, २८२) । 
वथा अन्य अनेक लोक-कथाओं के सम्रहों में मिलते हैं। (द्रान्जेक्सन आव द्‌ 
अमेरिकन फिलासाफिकल एसोसियेसन, जिएद ४४, ए० १४१-१७६) । 
(९) कौवा और शाह्मली बचत (द्‌ फेबिल आव क्रो एड द पाम दी 

ए साइकिक मोटिव इन हिन्दू फिक्सन)--यह कद्दानी 'पचतन्त्र” में से ली गई 
है और इस लेख में इसमें आने वाली रूढ़ियों और समानान्तर कथाश्नों पर 
विचार किया गया है (अमेरिकन जनल श्रॉव फिलोलाजी, जिल्द्‌ ४० छू० १- 


2१०) । इसके अतिरिक्त भवदेवसूरि-रचित “पपाश्वनाथ चरिव' के अँग्रजी अजुवाद 


“ठ लाइफ एण्ड स्टोरीज श्राव जेन सेवियर पाश्व॑नाथ? में उन्होंने महत्वपूर्ण 
पाद-टिप्पण्ियाँ दी हैं तथा घुस्तक में अतिरिक्त टिप्पणी (पृद्धिशनल नोट) 
द्वारा श्रनेक प्रचल्नित और रूढ़ि श्रभिप्रायों की सज्षिप्त व्याख्या, तथा थे अन्यत्न 
कहाँ और किस कथा-पुस्तक में प्रयुक्त हुए है, इसकी एक लम्बी सूची दी है । 
सम्भवत वे हन श्रभिप्रार्यों में से प्रत्येक अभिप्राय के सम्बन्ध में अत्नग-अलग 
निवबन्ध लिखकर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता समभते थे, इसी- 
लिए इस विषय के जिज्ञासुओ तथा खोज करने वालों की सहायता के लिए 
उन्होंने उन अ्भिग्नायों की विस्तृत पुस्तक-सूची-(विवलिश्रोग्राफिकल समरीज्ञ) 
मात्र दे दी है । इसमें से श्रधिकाश अभिप्राय टानी के 'कथा सरिस्सागर' के नये 
सस्करण में, जिसमें पेन्‍्जर ने अनेक सक्तिप्त श्रौर विस्तृत टिप्पणियाँ दी हे, 
था गए है, इसलिए पेनजर की श्रभिप्राय-खूची (मोटिच हृण्डक्स) को उद्धव 
करते समय वहीं इस पर विस्तार से विचार किया जायगा। 

६--वापस लोटने का वादा (प्रामिस द्ू रिटनं)--किसी ऐसे व्यक्ति 
या जीच से जो मार डालना चाहता हो या जिससे अन्य किसी प्रफार की हानि 
या सकट की सम्भावना हो, किसी श्रावश्यक काये को कर लेने के बाद पुन 
चापस लॉटने का थादा करना। लोटकर आने पर निश्चित रूप से किसी न- 
किसी प्रकार के सकट (प्राय जीवन का ही सकट) या द्वानि की आशका रहती 
है, पर होता यह हैं उस व्यक्ति के पुन लौटकर शआने पर उसको सचाई के 
कारण सकट में डालने वाले व्यक्ति को सुक्ति-दान तो देता ही है, कभी-कभी 


कथानक-रूढ़ि और उस पर किये यए काये २3 


(कैसी कठिन कार्य के सम्पादन में सहायता सी करता हैं। 
4५ / ७--भविष्यसूचक स्वप्न | 
८--पअस्वर-मूतियों का जीवित हो जाना । 
$--पशु पक्षी, राक्षस आदि की बातचीत उनकी अनभिज्ञता में सुन 
लेना कौर उससे किसी संकट का टल जाना, किसी ससस्या का ससाधान मिलना 
था धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होना आदि। इसे अंग्रेजी सें (“मोटिव आाव 
ओब्हर हियरिग”) कद्दा जाता हें । 
हि < _/६०--राजा द्वारा असम्भव ठथा कठिन कार्य की सिद्धि के उपहार- 
स्वरूप आधा राज्य और राजकुमारी देने की घोषणा । 
११--पचदिव्याधिवास या देची शक्तियों द्वारा राजा का चुनाव । पाँच 
दिव्य अधिवास हैं--हाथी, अश्च, चासर, छत्र और कुम्म | किसी राजा की 
निस्सन्तान रूत्यु हो जाने पर इन पाँचों को अ्धिवासित करके अर्थात्‌ दिव्य 
शक्तियों से युक्त करके राजा के चुनाव के लिए भेज दिया जाता हैं। उदा- 
हरण के लिए 'पाश्वेनाथ चरितः की कथा को लिया जा सकता है-- 
तदा तत्र पुरे राजि विपन्ने पुत्र व्जिते 
हस्ति-अश्व-चामरछत्र कुम्माख्यम्‌ अ्धिवासितम्‌ 
अ्रमत्‌ तन्नाययायु विव्यपंचकम यत्र सुन्दर, 
शीलेन सुन्दर शीघ्रमुपविष्टम्‌ विलोक्यतम्‌ 
5 हयेन देषित इस्तिपतिना ब्णि्हित कृतम्‌ 
दुरितित्ञाल नायेवापतत कुम्भाम्वु मस्तऊे 
उपरिष्ठात स्थित छुत्र लुनित चामरद्बयम्‌ 
सा करिन्द्रमथारुह्म दिव्य वेशधरों निशि 
मन्त्रयाठिमिनंतों नित्या प्रविष्ट, पुसमुत्सवे - । 
“उस नगर (श्रीपुर) के राज़ा के निस्सन्तान मर जाने पर हाथी, अश्व, चासर, 
उत्र भ्योर कुम्स जो दिव्य शक्तियों से अधिवासित थे घूमते-घूमते वहाँ पहुँचे 
जहाँ सुन्दर (वृक्ष के नीचे) सोया हुआ था। सुन्दर के गुणों को देखकर घोड़ा 
हिनहिनाने लगा, हाथी चिंघाडने लगा, दुर्भाग्य को धो डालने के लिए घढे का 
जल भस्तक पर गिरने लगा, छुत्र मस्तक के ऊपर स्थित हो गया और चामर 
फिलने लगे | दिव्य वेष धारण करके करीन्द्र पर आसीन द्ोकर, मन्द्रियों से 
सम्मानित सुन्दर ने रात्रि के समय उस नगर से प्रवेश क्या जहाँ इसी प्रसक्षता 
में अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे थे? । 
इस रूढ़ि के सम्बन्ध में एजर्टन से 'झमेरिकन जनेल आव ओरियणय्टल 
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सोसायटी' की ३०वीं जिल्द में (प० १६८) विस्तार के साथ विचार किया दै, 
इसके अतिरिक्त मेयर (हिन्दू टेक्स”, ए० १३१,२१२) और हट्टल (दस पंच- 
तनत्र एू० ३७४ तथा पघ० १४४, १४८, १६९, ३७२, ३७३, इ८घ२, ३६२३) में 
भी स्वतन्त्र रूप से इस पर विचार किया है। इस रूढि के विषय से एक यात 
ध्यान रखने की मद है कि कभी-कभी दिव्यपंचकों के स्थान पर केवल्न हाथी 
को ही साला देकर छोड़ दिया जाता है ओर देवी शक्ति से भेरित होकर वह 
जिस व्यक्ति के गले में माला डाल दे वह राजा मान लिया जाता है । 

१२--प्रिया की दोहद-कासना । 

१३--विपयस्ताभ्यस्व श्रश्व-- ऐसा अश्व जिसे उल्टी शिक्षा मिली 
है। (हाल विद्‌ हनवटड ट निग) अर्थात्‌ जब रुकना चाहिए तो भाग खड़ा 
होता है और जब भगाने की कोशिश की जाती हैँ तो रुक जाता है। जेन- 
कथाशों में इस रूढि का वहुत व्यवहार हुआ है । कथाकार श्राय राजा या 
किसी व्यक्ति को ऐसे घोडे पर सवार कर देता है और फलस्वरूप चद्द किसी 
जगल या ठजाह नगर शभ्रादि में पहुँच जाता है और वहाँ साहसपूर्ण प्लौर 
शआाश्वयंजनक कार्य करता है । 

१४-थज्ञ, तपस्या अ्रथवा फल्ादि से सन्‍्तानोध्पत्ति । 
"१ ४-स्वर्ण पुरुष--किसी देवी-देवता, यक्ष श्रादि की सहायता से 
ऐसे पुरुर्षों का प्राप्त होना जो सोने के बने हों। इन स्वर्ण पुरुषों की विशेपता 
यह होती है कि उनके किसी श्रग को तोडकर चाद्दे जितना भी सोना किया 
जाय पर उनमें कोई कमी नहीं होती । 

१६--हस झौर कोचे की कद्दानी--पशु-पछियों की कहानियों में यद्द 
अत्यन्त प्रचलित कहानी है झौर थोछे-बहुत परिवर्तन के साथ सेकद़ों कथाओं 
में पाई जाती द्वै। इस कथा में जिन विशेषताओं (८ टस) और अ्रभिप्रायों का 
उपयोग किया गया है, वे भी प्रस्यन्त श्रचलित हैं। 'हिित्तोपदेश”, “जातक, 
'क्रथाकोश” श्रादि सभी में यह कथा दी गई हे । 

१७--शिवि मोटिय--श्र्थाव दूसरे की रक्षा के लिए अपने शरीर 
का मास देना, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी कथाओं में इसका उपयोग हुथा 
है। पृथ्वीराज रासो' में भी यह अमिप्राय श्राया है। पृथ्वीराज रासो? की 
कथानक रूंढ़ियों पर विचार करते समय रूढ़ि के सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
किया जायगा । 

“पाश्वेनाथ घरितः में जेन तीर्थंकर पाश्वेनाथ के जीवन-ब्ृत्त के साथ- 
साथ अनेक कहानियाँ दी हुई हैं, कुछ में तो पाश्वनाय के जन्म-जन्मान्तर की 
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कथा कही गईं है और कुछ किसी घटना या सत्य की पुष्टि में उदाहरणस्वरूप 
कही गई हैं ।" अधिकाश कथानक-रूढ़ियाँ इन अवान्तर कथाओं में ही पिरोई 
हुईं हैं। कुछ कद्दानियों के कथानक तो इतने प्रचक्षित हैं कि थोढे-बहुत परि- 
वर्तन के साथ 'पचतन्त्र', 'कथामरित्सागर!, 'जेन-कथा-कोश” तथा ऐसे अनेक 
कथा-सम्रद्दो में मिल जाते हैं और कुछ प्रचक्तित अपिमग्रा्यों के श्राधार पर गढ़ी 
गई हैं। ब्लूमफील्ड पहले व्यक्ति है जिन्होंने इन ससानान्तर कथाओं तथा 
उनमें प्रयुक्त श्रचलित अभिम्रायों की ओर पुस्तक की पाद-टिप्पणी सें सकेत्त 
किया है । यहाँ पुस्तक में आई हुई कुछ म्मुस रूढ़ियो की रूक्षेप में चर्चा को 
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१८--सरुणडढ गरुढ़ आदि किसी विशाल पक्ती की पुच्छ आइि में छिप- 
कर सुचर्ण देश झथवा किसी ऐसे ठेश की यात्रा जहाँ पहुंच सकना मनुष्य के 
सामर्थ्य के बाहर की वात है । 'कथा सरित्सागर? में (६, ३४) शक्तिदेच इसी 
प्रकार सुवर्ण देश की यात्रा करता है । देवेन्द्र की 'डदयन कथा! में कुमार- 
नन्दिनी अपने को तीन पेरों वाले मरुण्ड पक्ती की बीच की टाँगों मे बाँध लेती 
है थोर हस प्रकार पचसेल के सिरेन दीप में पहुँच जाती हे । 'कथाप्तरिस्सागर! 
(११०,८१) में सनोहरिका एक पक्ती पर चढ़कर विद्याधरों के ढेश में पहुँच 
जाती दे । 

4६--पमुट्-यात्रा के समय प्राय्र जल्न-पोत का हटना या डबना भ्रौर 
ऋष्ठफलक के सहारे नायक-नायिका की जीवन-रक्षा । सेकढों कथाओं में इस 
रूढ़ि का प्रयोग हुआ है। उठाहरण के लिए 'पाश्वनाथ चरित्र! (२,२६१, २,६- 
२०, ८,२१०) 'कथासरिस्पागर (२९, ४६१, ३६, ६६, €२, इेर८, ६७, ६१) 
“दशकुमारचम्ति! (१,३) 'समरादित्य संक्षेप” (४, ६८, €, १४९, २१८, २६६; 
२०८, ३६०, ६, १०६, ७, <£०८) से इसका बहुत अ्रघिक प्रयोग हुआ हे । 
जायसी ने भी अपने “पदूसावत में इस रूढ़ि का बहुत सद्दारा लिया हें और 
वहीं से कथा दूसरी दिशा को मुड़ गई है ओर उससें गति आा गई है । इस 
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० पएथ्वीराज रासो में कथानक-रूडियों 


शत 


असिम्नाय का उपयोग प्राय. कथा को मोढ़ने और आगे बढ़ाने वाले पअभिप्राय 
(प्रोम्नेंसिव मोटिव) के रूप में ही किया जाता हैं । 
/ २०-शुभ अथवा श्रशुभ शकुन । 

२१--उजाड़ नगर का मिलना--उजाड नगर की चर्चा कथाओं से 
बहुत ञआ्राती है। वस्तुतः यह एक ऐसा अभिप्राय है जिसमें अनेक छोटे-छोटे 
अभिप्राय (साइनर सोटिब्स) पिरोये रहते हैं और इसका सबसे अधिक पयोग 
लोक-कथाओ्ं में मिलता है, बेसे कथा-साहित्य में इसका उपयोग कस नहीं 
हुआ है। 'जैन-कथा-कोश? (० १२६), 'कथासरिस्सागर! (४३,४९६), हटल, 
डस पचतन्त्र (पू० १०६, नोट ४७) पचदरण्ड छत्रप्रबन्ध (२ प० २७) और 
स्थिनर्टन की “पंजाब की रोमाण्टिक कहानियाँ? (रोमाण्टिक टेल्स आव पजाब) 
में इस रूढ़ि का उपयोग हुआ है । 

२२--आआरात्स-हत्या करने की धमकी (प्राय चिता में जत्नकर या खाना- 
पीना सब छोड़कर) कथा को बढ़ाने वाला साधारण प्भिप्नाय (प्रोग्नेसिव माइ- 
नर मोटिव) है। ब्लूमफील्ड ने 'प्रभाव चरित? से एक उद्धरण दिया हैं जिसमें 
रुक्सिणी अपने पिता से कहती है कि अगर वजच्न से विवाह करने की अलजुमति 
उसे नहीं दी जाती है तो वह चिता मे जलकर अपना प्राण त्याग देगी ।* 
चस्तुत प्रेम-व्याधारों में ही इस प्रकार की घमकी का अधिक अवसर रद्दतों है । 
पाश्वनाथ चरित' में इस अभिप्राय का कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। 

२३--ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं. जहाँ कोई न देखता हो!-- 
इस विचार का कहानी-लेखकों ने वहुत उपयोग किया है और बहुत प्राचीन 
काल से ही कहानी-लेखको का यह एक प्रिय अभिग्राय रहा है । एक उदाहरण 
लेकर इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। 'पाश्वनाथ चरित? (प्र० 
४७) में एक कथा शआती है जिसमें क्षीर कदम्ब चसु, पर्वत और नारद तीनों 
को एक एक पिष्टकुकुट देकर यह भाज्ञा देता है कि इसे ऐसे स्थान पर ले 
जाऋर मार डालो जहाँ कोई न देखता हो । वसु और प॑॑त ने तो निर्जन 
स्थानों में ले जाकर उन्हें मार डाला लेकिन नारद ने चारों ओर देखने के 
वाद यह सोचा कि ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ कोई न सद्दी वो कम-से-कस 
इंश्वर तो देखता ही है अर्थात्‌ ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई न देखता हो । 
कोई व्यक्ति होता है जिसकी हत्या ऐसे स्थान पर करने के लिए श्राज्ञा दी जाती 


है श्ौर दत्या करने वाला यह सोचकर कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई 
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कथानक-रूढ़ि और उस पर किये गए कार्य रे? 


न देखता हो उस व्यक्ति की हत्या' नहीं करता। कुछ कद्दानियों में दृष्या न 
करने को कहकर कोई ऐसा गर्चित कार्य करने को कहा जाता है, जिसे करना 
समाज और धसस के विरुद्ध है। इस रूढ़ि के मूल में धरक्ष की सत्र व्यात्ति 
और सर्वात्मवाद की भावना कास करती है। मद्दाभारत से ही इस अ्रभिप्राय 
का भ्रयोग हो रहा है । 

२४--अम्गत फल लाने चाला झुक--शुक अथवा अन्य किसी पक्षी द्वारा 
समुद्र स्थित किसी द्वीप आडि से ऐसे फल का लाया जाना, जिसमें अमृत फल 
के समान आश्चयंजनक गुण हो | यद्द कथानक-रूढ़ि का बहुत सुन्दर उदाहरण 
है, क्योंकि हुस कथा का पूरा कथानक (प्लाट) या वस्तु-तत््व (यीम) ही इचना 
रूढ़ भोर प्रचलित हो गया है कि अनेक कथाओं सें ज्यो-का-स्यों मिल जाता 
है। 'पाश्वंनाथ चरित” में श्राई कथा को ही उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं । 

“विन्ध्याचल के वन में एक वृक्ष पर शुको का एक जोढा रद्दता था भर 
उनके साथ ही एक बच्चा शुक था| एक ठिन वह्द वहाँ से डढ गया, पर बच्चा 
होने के कारण जमीन पर गिर पढ़ा । किसी ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी, वे 
ठसे उठाकर अपनी कुटिया में ले गुए और वहीं पुत्र को माँति उसका पालन- 
पोपण किया और शिक्षा दी । एक दिन उस शुक ने तपोच्न के एक ऋषि को 
अपने शिप्यों के दीच यह कहते हुए सुना कि समुद् के सध्य में हरिमेल नास 
का एक द्वीप है जिसके उत्तर-पश्चिस में एक वढ़ा आम्रदृतक्त है, जिसके फलों 
में इद्ध को युवा बना देने तथा सभो प्रकार की व्याधियों और दोषों को दूर 
कर देने का ग्रुण है। शुक को अपने माता-पिता की वृद्धावस्था का ध्यान आया 
ओर वह उडकर उस द्वीप में पहुँचा और एक फल श्रपनी चोंच में लेकर चला, 
किन्तु लौटते समय बह धककर समुद्र में गिर पडा किन्तु फल को नहीं छोडा | 
एक वर्णिक्‌ ने उसको रक्षा को और कृतज्ञताव॒श शुक ने डसे वह फल दे दिया 
और स्वय दूसरा लाने चला । उस चणिक्‌ ने वद्द फल अपने देश के राजा को 
दिया भौर राजा ने यह सोचकर कि उसको सम्पूर्ण प्रजा इससे ल्ाभान्वि हो 
डसका एक बृछ लगदा दिया, किन्तु ज़ब वह दृत्त फलयुकत हुआ तो उसके 
एक फत्ल पर एक सपप का विष गिर पढा जिसे एक पकछ्ती लिये जा रहा था, 
विष के कारण वह फल्न पऊ २ तुरन्त गिर पढ़ा। राज़ा ने अपने एक नौकर 
फो उसे दे दिया और चह उसे खाते ही सर गया । ऋुद्ध होकर राजा ने उस 
बूच्च को कटवा टिया किन्तु उसके साथ ही अनेक ऐसे व्यक्तियों ने, जो असाध्य 
यीमारियों से पीडित थे, फलों को खाया और वे निरोग होकर कामदेव के 
समान सुन्दर हो गए। सत्य का पता चलने पर राजा को बहुत दुःख हुआ | 


प्‌ धीराज रासो में कथानक-रूएढिया 


न्प्पा 
>ाए 


यही कथा कहीं दुःछु विस्तार या सच्चेप में किसी अन्य अ्सग में कुछ 
अन्य घटनाओं के साथ मिलाकर कही गई है, किन्तु कथा की प्रमुख विशेष- 
ताएँ (मेन ट्रं दस) सभी जगह समान हैं। सभी स्थानों पर फल लाने वाला 
कोई-न-कोई पत्ती हैं। फल भी आवश्यक नहीं कि शाम का ही दो, किसी 
वृक्ष का फल हो सकता है। (*) पक्षी का आश्चर्यजनक गुण वाले फल, 
उसकी उत्पत्ति के स्थान और प्राप्ति के उपाय आदि के बारे में किसी को बात 
करते सुन लेना सभी में है। (३) पक्षी का ससुद्व में गिरना या कोई भ्रन्य 
बाधा होना और अपने उद्धारक को वह फल देना और उस व्यक्तित का उस 
फल को अपने देश के राजा को देना और राजा का उस फल्न का वृक्ष ल्षग- 
वाना । (४) बृक्ष के फलयुक्त होने पर फ़िसी फल पर त्रिष गिरना, फलस्वरूप 
उसे खाने वाले की झूत्यु और राजा का क्रद्ध होकर उसे कटवा देना । श्रन्य 
फलों को खाने वालों का अपनी व्याधियों और ठोषो से सुक्त होकर पूर्ण युवा 
ओर कामदेव के समान सुन्दर होना । (९) सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर राजा 
को श्रपने अज्ञानपूर्ण काये पर दु ख झोर पश्चात्ताप। 
२६४--राजा और उसके मंत्रियों को साथ ही पुत्र उत्पन्न होना और 
राजकुमार के साहसपूर्ण कार्यों (एडवेन्चस) में मन्त्र-पुत्ना का अभिन्‍न भिन्न के 
रूप में सहायता, सहयोग और परामश । 
/ *६--एक जन्म के वेरी ( प्राय भाई ) श्रन्य जन्मों में सी बैरी के 
रूप में । 
जैसा कि ऊपर केद्दा जा छुका है कि ब्लूमफील्ड हिन्दू कथा श्रमिश्रायों 
का विश्व-कोश (इनसाइक्लोपिडिया आव हिन्दू फिक्शन सोटिव) तेयार कर 
रदे थे जिसके लिए वे स्वय तो कार्य कर द्वी रहे थे उनके कई शिष्य और सह- 
योगी इस कार्य में उनकी सद्दायता कर रद्दे थे। इस दिशा में कास करने वाले 
उनके सहयोगियों में डब्क्यू नार्मन ब्राउन, ई डव्ल्यू वज्षिगेम और रूथ नार्टिन 
के नाम्र विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने भारतीय कथानक-रूढ़ियों के सम्बन्ध 
में अमेरिकन जन॑ज् आत्र फिलाकाजी”, 'रायल एृशियाटिक सोसायटी का 
जनल' “साइगणिटफ़िक मन्‍्थली! और “स्टढीज़ इन शानर शआव सि० बलूम- 
फील्ड” में कई लेख लिखे | कुछ महत्त्वपूर्ण लेख ये हैं-- 
६ ९०-“सत्यक्रिया--एक प्रकार का हिन्दू मन्त्र भर कथाओं में इसका 
- मानसिक अमिप्रा के रूप में प्रयोग (द एक्ट आव टू थ) (सच्चकिरिया) ए 
हिन्दू स्पेल एंड इद्स इम्प्लायमेंट एज़ ए साइंटिफिक मोटिव इन हिन्दू 


। 


कथानक-रूढदि और उस पर किये गए कार्य रैँ 


फिक्शन) । 
रर--जीवन-निमित्त वस्तु या किसी चाह्य वस्ठु में प्राथ का वसना 
(द्‌ लाइफ इण्डेक्स--ए हिन्दू फिम्शन मोटिव) | 
२६--भाग्य-परिवर्तन (इस्क्रेपिंग चन्‍स फेट--ए हिन्दू पेराडश्स एंड 
इंट्स यूज़ इज़ ए साइकिक मोटिव इन हिन्दू फिक्शन) ।* 
३०--अ्रमण करने वाली खोपड़ी (द्‌ वान्डरिग सकल) ।* 
३१--व्याप्रकारी (द्‌ लेडी टाइगर किलर--एु स्टडी आव दे मोडिव 
आव ब्लफ इन हिन्दू फिक्शन) ।* 
३२--्वित्व शब्दों पर आधारित अ्रस्िप्राय (इको वर्ड सोटिव) ।* 
३३--(द साइलेस वेगर) । 
३४--(द टार वेवी ऐट होम) | 
ब्लूमफील्ड और उनके सहयोगियों के श्रतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से इस 
विषय पर काम करने वाले यूरोपीय विद्वानों से बेनिफी, टानी, जैकोबी, बेचर 
ओर पेंजर का नास विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
वेनिफी ने 'पचतन्त्र' की कद्दानियों पर विशेष रूप से कास किया है झोर 
चे भारतीय कथा-साहित्य के बहुत बढ़े विशेषज्ञ साने जाते ूं। यद्यपि इस 
जम॑न विद्वान के अनेक निष्कर्ष घाद की खोलों और कार्यों द्वारा गलत सिद्ध 
हो छुके हैं फिर भी अपनी पुस्तक 'डास पंचतन्त्र' ( पचतन्त्र ) की भूमिका 
और भनेक कथाशों के सम्बन्ध में ठी हुई महत्वपूर्ण टिप्पणियों में वेनिफी ने 
जो विचार न्यक्त किये हैं वे आज भी इस दिशा में कार्य करने वाले विद्वानों 
के लिए बहुत सहर्व रखते हैं और कुछ अर्थों में पथ-प्रदर्शन का कार्य करते 
हैं। बेनिफी की विद्वत्ता और विशेषज्ञता का ही यह प्रभाव था कि उनका यद्द 
मत कि भारतीय लोक-कथाशों की उत्पत्ति बौद्धों के समय में हुईं अभी बहुत 
_वाढ तक दुहराया जाता रह्या है और भारतीय पश्च-पक्षियों की कहानियों (बीस्ट 
१, सनल ऑफ रायल एशियाटिक सोताइटी--१६१७, ४० ४२६-४६७ | 
२. रूथ नार्टन--स्टडीज़ इन झआनर ऑफ मारिस ब्लूमफील्ड, ए० २११- 
र्र४ | 
३. 2 ब्राउन, अ्रमेर्किन जनल श्रॉफ फिलालोंनी, बिल्ट ४०, ए० ४२३- 
४२० | 
४ वबही। 
वही । 
६. एम० ब्री० इमन्यू, जर्नल श्रॉफ अमेरिकन ओगियए्टल सोसाइटी, जिज्द ६४ | 


श्र 


२४ प्रथीराज रासो में कथानक-रूबियाँ 


फेबल्स) के मूल उत्स इंसप (8८७००) की झ्ीक कहानियाँ ह्वे। 
टानी ने 'कथासरित्सागर', 'जेन कथा कोष” और “प्रबन्ध चिन्ताम णि? के 
श्रग्नेजी अजुवाद में ऐसी अनेक कथाश्रों और घटनाओं (इन्सिडेण्ट्स) पर 
चिचार किया है जो थोडे-बहुत परिवर्तत के साथ भारतीय और विदेशी कथा- 
साहित्य में ज्यों-की-त्यों सिल जाती हैं । किन्तु समानानतर घटनाओं (पेरेलेल 
इन्सिडेण्ट्स) का उद्धरण देते समय टानी का ध्यान विशेष रूप से यूरोपीय 
कथा-साहिस्य की ओर रहा है, क्योंकि अपनी टिप्पणियों में उन्होंने इस बात 
पर विशेष रूप से विचार किया है कि ये कथाएँ और घटनाएँ यूरोपीय कथा- 
साहित्य में कहाँ और किस रूप में प्राप्त होती हैं, इनका मूल स्रोत क्या है 
तथा इनका यात्रा का मार्ग क्‍या है, अर्थात्‌ ये पूर्व ले पश्चिम की ओर गई हें 
या पश्चिस से पूवे की ओर गई हैं । वस्तुतः नृतत्त्व-शास्त्र की दृष्टि से इन 
टिप्पणियों का बहुत अधिक सहत्त्व है । 
भारतीय कथानक-रूढ़ियों का विस्तृत अ्रध्ययन प्रस्तुत करने वाले 
विद्वानों में ब्लूमफील्ड के बाद सम्भवत सबसे सदृत्वपूर्ण स्थान पेंजर का ही 
है । इसका फारण यह है कि पेंजर के पूववर्ती विद्वानों ने इस विषय पर थोड़ी- 
बहुत सामझी एकत्र कर दी थी शोर उन्हें इस कार्य को शुरू से नहीं प्रारम्भ 
करना था | पेंजर ने ब्लूमफ़ील्ड, बेनिफी, टानी, बेवर, डब्लू नासन ब्राउन आदि 
के लेखों ओर टिप्पणियों से बहुत सहायता ली भौर 'कथासरिस्सागर! से आई 
हुई कथानक रूढ़ियो पर विचार करते समय इनका प्रधुर उपयोग किया। 
इन्होंने टानी द्वारा अनूदित 'कथासरित्सागर” के नये सस्करण का सम्पादन 
किया है और उसी सस्करण मे इन्होंने अनेक सक्तिप्त और विस्तृत टिप्पणियों 
द्वारा पुस्तक सें आई हुई कथानक-रूढ़ियों पर विचार किया हैं। पेंजर का कार्य 
इस श्थ॑ में विशेष मौलिक नहों कद्दा जा सकता, क्योंकि जेसा कहा गया हैं 
टानी ने स्वय बहुत सी सक्तिप्त टिप्पणियों द्वारा इस विषय पर विचार किया 
था | किन्तु पेंजर के कार्य का महत्त्व सौलिकता की दृष्टि से नहीं वह्कि तव तक 
की प्राप्त सामग्री के आधार पर कथानक-रूढ़ियों का अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक, 
विस्दृत और स्पष्ट अध्ययन प्रस्तुत करने में है। टानी की सच्तिप्त टिप्पण्ियों 
पर उन्होने कई एृष्ट में विस्तार के भाथ विचार किया और साथ ही बहुत सी 
नई टिप्पणियों को देकर श्रनेक ऐसी रूढ़ियों पर विचार किया जिनकी और 
टानी का ध्यान नहीं गया था। सच तो यह है कि ब्लूमफीढ्ड के बाद पेंजर ने 
ही इतने श्रविक्र कथामिप्रायों का वैज्ञानिक ढग से विस्तृत और व्यवस्थित 
धध्ययन प्रस्तुत कया और जेसा क उन्होंने स्वयं कहा दे कि किसी देश के 


कथानक*रूढ़ि और उस पर किये यए कार्य रू 


समूचे साहिस्य में बार-बार आने वचाले अ्रभिप्रायों (इन्सिडेंट्स) के सकलन 
और वेज्ञानिक अध्ययन का कास अभी प्रारम्भ होने को हुआ है भौर उससे 
भी कम हुआ है इन अपिप्रायों और दूसरे राष्ट्रों की लोक-कथाओं में आने 
वाल्ले समान पअ्भिप्रायों के तुलनात्मक अध्ययन का फाम ।* इसी आधार पर 
पेंजर ने 'कथासरिस्सागरः में प्रयुक्त अभिप्रायों का विवेचन किया है | प्रस्तुत 
अभिप्राय 'कथासरिस्सागर! के अतिरिक्त भारतीय कथा-साहिस्य में अन्य किस 
स्थान पर और किस रूप में प्रयुक्त हुआ है यह दिखलाने के साथ-द्दी-साथ 
उन्होंने हन अमिप्रायों और दूसरे देशों के कथा-साहित्य में पाये जाने वाले 
अभिप्रार्यों का तुलनास्सक विवेचन भी किया है । इसीलिए इस दिशा में प्रो० 
ब्लूमफील्ड ओर उनके सहयोगियों हारा किये गए कार्यो के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए भी हनकी यह शिकायत रही है कि इन विद्वानों ने अपनी खोज को 
केचल सस्कृत-साहिस्य तक ही सीमित रखा है।* 

४. पेंजर ने 'कथासरिन्सागर' के अन्त में (धवीं जिल्‍्द में) डन सभी अभि- 
प्रा्यों की एक लम्बी सूची दी है जिन पर उन्होंने पुस्तक सें चर्चा फी हैं। 
यहाँ उन रूढ़ियों की स्तेप में चर्चा कर लेना श्रप्नासगिक न होगा | ये अ्मि- 
प्राय निम्नलिखित हँ--- 
प्रि रा ्‌ १) सत्यक्रिया या सच्चकिरिया (पुक्ट आाव टू थ) जेंसा कि बर्लि- 
गम ने कहा है--यह एक प्रकार का हिन्दू मन्त्र बन गया है और भारतीय 
साहिस्य में इसका उपयोग अभिप्राय के रूप में दीघेकाल से होता चला आा 
रहा है, जातक-कथाओं का तो यह सबस्व ही है शोर अनेक कहानियाँ केचल 
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रे प्रथीराज रातों में कथानक-छढ़ियां 


मु 


्र 
इस एक “अभिप्राय” के आधार पर ही खडी की गई दैं। फिसी निश्चित प्रयो- 
जन को सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार के सत्य का कपषन ओर उस कथन की 
सत्यता के प्रमाणस्वरूप उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाल्नी घटना का घटित 
दो जाना अ्रथवा किसी इच्छा का पूर्ण हो. जाना--हस प्रक्रिया को सत्य कथन 
की क्रिया या सस्यक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 'कथासरित्सागर” में एक 
कथा आती हैँ जिसमें रत्नकुट के राजा रत्नाधिपति का शआकाशगामी हाथी 
गरुठ की चोच से घायल होकर जमीन पर गिर पढ़ता है और बहुत प्रयत्न 
करने पर भी उठ नहीं पाता। शीलवती नास की स्त्री के सरय-क्रथन 
द्वारा कि अगर मेंने अपने पति के अतिरिक्षत पर-पुरुष को मन में भी 
कभी न सोचा द्वो तो हाथ के स्पर्श-मात्र से यह हाथी स्वस्थ द्वी जाय” हाथी 
पुनः स्वस्थ ओर सबल बन जाता है-- 
स्पृश्याम्यह फरेणैत स्वभतु श्चापरों मया। 
मनसापि न चेद्धयातस्तहुत्तिप्टत्ववद्विप' ॥ 
बर्लिंगम और पेंजर ने भारतीय साहित्य से अनेक उदाहरणों द्वारा इस 
रूढ़ि की ब्यापकता और डपयोगिता पर प्रकाश डाला है ! 
(२) प्रिया की दोहद्‌ कामना झौर उसकी पूर्ति के लिए प्रिय का प्रय्न-- 
स्त्री की दोहद कामना अर्थात्‌ गर्भवती स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाली 
इच्छा स्त्री के जीवन की एक साधारण और परिचित घटना द्वै, किन्तु भारतीय 
कवियों और कहानी कहने वालों के हाथ में पडकर यही साधारण घटना अ्रदू- 
भुत रूप धारण कर लेती है । ब्लूमफीढ्ड ने लिखा है--ऐसा सालूम पढता 
है कि इससे हिन्दू भोरतें जिस सीसा तक पीड़ित होती हैं उससे पश्चिम वाले 
अ्परिचित हैं | पति भी इस विषय में बहुत सतरक॑ रहता है और उस इच्छा को 
पूर्ण करना अपना कर्तव्य समझता है। इसी ठोहदट कामना का उपयोग कहानी- 
कारों ने एक अभिप्राय के रूप में किया दे । इसकी व्यापक्ता तो हसी से समभी 
जा सकती हे कि तिब्बत से लेकर स्ीलोन तऊ के समचे भारतीय साहित्य 
में श्रमेक बार ऐसे अभिश्राय का प्रयोग किया गया हैं और वाद में अनेक 
पन्य अभिप्रायों की तरह दोहट का भ बिलकुल यान्त्रिक ढग से कहानियों में 
उपयोग द्वोने लगा। कहानीकारों के हाथ में पढ़कर इस ठोहद ने अद्भुत 
झूव धारण क्रिया दै--कहीं स्त्री पति के खून से स्नान करने की इच्छा 
घ्यक्त करती है तो कहीं चन्द्र-पान ऊरने की ! वस्तुव कहानीकार जिस दिशा में 
कहानी को सोढना चाहता है श्रथवा जिस प्रकार का प्रश्नाव उत्पन्न करना चाह्ृता 


द 
६ उसी के अश्रजुरूप ठोहद कामना स्त्री द्वारा करवाता है। उदाहरणार्थ 'क्थासरि- 


कथानक-रूढि और उस पर किये यए कार्य रे 


सागर! में सगावती रुचिर से पूर्ण ज्ञीलावापी में स्नान करने की दोहट कामना 
ब्यक्ष करती हं-- 

ततस्तस्यापि दिवस: सहस्तानीक भूपतेः 

बभार गर्भ पाण्डमुखी राशी मृगावती 


ययाचे साथ भर्तार इउ्शनातवृततलोचनं 
हक दोहदे उचिरापर्ण लीलाबापी निमज्जन |श२ 

(३) ऐसा पतन्न जिसमें पत्रवाहक को ही सार टालने का आदेश लिखा 
हो--जिन कहानियों में इस अभिप्राय का प्रयोग होता दे उनका वस्तु-तत्तव 
(थीम) प्रायः निम्नलिखित प्रकार का होता है-- 

किसी कारण नायक सार्ग में वाधक समझता जाता है, फलस्वरूप 
उसे एक पत्र देकर जिसमें उसीको मार डालने का आदेश लिखा हो किसी 
विश्वस्त व्यक्ति के पास सेज़ा जाता है | पर होता यह है कि या तो वह मार्ग 
में कहीं सो जाता है और कोई व्यक्ति उस पन्न में जान-बूककर या श्रनजान 
में ही परिवर्तन कर देता दवै या उसका कोई प्रतिद्वन्द्दी मिल जाता हैं जो विना 
यह जाने कि पन्न में क्‍या लिखा ह पत्र पहुँचाने के लिए तेयार हो जाता हे 
श्रोर हस प्रकार नायक की प्राण-रक्षा हो जाती है । 

कुछ कहानियों में ऐसा भी होता दे कि नायक को पहले ही भेज दिया 
जाता है और उसके वाद किसी दूसरे व्यक्ति को उक्त आदेश के साथ भेजा 
जाता है। प्राय कहानीकार नायक की चमत्कारपूर्य ढंग से रक्षा करता है | 
कथा-कोश ( टानी, ४० १६८ ) में दामनक की कहानी में हस अभिप्राय का 

सुन्दर रूप प्राप्त होना है । 

(४) किसी स्त्री के पास उसके पति का रूप धारण करके जाना-हन्द्न 
और अ्रहिस्या-सम्बन्धी कथाचक्र ( साइकिल श्राव स्टोरीज्ञ ) की प्रचलित 
कहानो जिसमें इन्द्र गौतम का रूप धारण करके श्रहिल्या के पास जाते हैं, 
इस श्रमिप्राय का प्रचलित उदाहरण है। सम्भव है इसी आदर्श पर इस अमि- 
प्राय ने सारतीय साहित्य में च्यापक रूप धारण किया हो। किन्तु इसका 
प्रयोग भारतीय साहित्य से दी नहीं अ्रन्य देशो के साहित्य में भी बहुत अधिक 
मिलता हे । वेनिफी ने 'पचतन्त्र” (भाग $, २६६) में इसके विभिन्न रूपान्तरों 
की चर्चा को हू और दूसरे देशों मे पाई जाने वाली उन कथाओं के साथ, 
जिनमे यह अ्रभिप्रात प्रयुक्त इआ है, तुलनात्सक दृष्टि से विचार भी किया 
है। प्राय सभी रूपान्तरों में स्त्री यह विलकुल नहीं जानती कि उसके साथ 
छल किया जा रहा है और अपने वास्तविक पति के लौटने पर पूछती है कि 
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अभी तो आप गये है, फिर तुरन्त लौट क्यो आये ? क्या मेंने आपकी इच्छा 
रात्रि के अमुक प्रहर में पूरी नहीं की ?! आदि । 'कथासरित्सागर'! (आदिस्तरग 
३४) में कलिगसेना की कथा इस अभिश्नाय का सुन्दर उदाहरण हे । 

(३४) किसी जीवित या झूत मछुली अथवा किसी पश्ु-पक्षी की ब्यग्या- 
त्मक और रहस्यपूर्ण ढंग से हँसी--भारतीय साहित्य में सछुक्ी के हँसने की 
रूढ़ि ही अधिक प्रचलित है और वह भी प्राय मरी हुईं । 'कथासरिस्सागर' में 
भी मरी हुईं मछली ही हँसती है । योगनन्द एक वार अपनी रानी को खिढकी 
से एक थराह्मण से बात करते देखता है और क्रोध में तुरन्त उस ब्राह्मण के वध 
किये जाने की भ्राज्ञा देता है । जिस समय ब्राह्मण वध के लिए ले जाया जाता 
है बाज़ार में पी हुईं एक रूत मछली हँस पडती हे-- 

इन्तु सच्यभ्ुवे तस्मिन्नीयमाने द्विजे तटा। 

अहसद्गतलीबो<पि मत्थ्यो विषणिमध्यग, |( ५, १६ ) 

और प्राय मछली हँसती है राजा की मूखंता पर, जो एक निरपराघ व्यक्ति 
का वध करवाता है और नहीं जानता कि उसके श्रन्त पुर से स्वत्री-वेश सें 
अनेक पुरुष रहते हे । ब्राह्मण का वध रोक दिया जाता द। योंगनन्द मछली 
के हँसने का कारण वरुरुचि से पूछते हे और वरुरुचि को इसका कारण दो 
राइसों की वातचीत सुनकर मालूम होता दै-- 

हसितु किमुतेनेति पष्टा भूयः सुतेश्च सा 

श्रवोचद्राक्षती राश सर्वो रानोअप विप्छुता । 

सर्वान्त प्रहात्र स्त्रीरूपा पुरुषा" स्थिता 

इन्यतेथ्नपरा वस्तु विप्र इत्यहसत्तिमि, | ( ५, २४ ) 

इसी प्रकार 'शुक सप्तति' में मरी हुई ही नहीं, वढ्कि भोजन के लिए 
पकाकर लाई हुई मछली हँसती हे ओर इतने जोर से हँसती छू कि सारा 
शहर सुन लेता है। “प्रवन्ध चिन्तामणि? और “प्रवन्ध कोश” में भी इस 
प्रकार की कहानी दी हुई है, पर वहाँ जीवित मछली हँसती है भोर दूसरे 
कारण से हँसती दे । लोक-कथाओं में इस अभिश्रात्र का प्रयोग बहुत अधिक 
मिलता द्वे । * 

(६) तन्त्र-सन्त्र या रूप-परिव्तवन की लडाई -अ्धिकाश उदाहरण 
में प्राय. इस अभिप्राय के रूप मिलते है । 
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(क) कोई मन्त्र जानने वाला किसी व्यक्ति को जानवर बना देता है 
आर जब तक कि दूसरा प्रतिद्दन्द्दी जादूगर या मन्त्र-विद्या में निष्णात उस 
व्यक्ति का कोई सहायक जानवर रूप में परिणत उस व्यक्ति के गले से मन्त्रा- 
मिपिक्त रस्सी को नहीं हट देता तब तक यह व्यक्ति उसी अवस्था में पढा 
रद्दता है । 

(ख) नायक और जादूगर अथवा नायक के रक्षक और जादूगरों के 
बीच तन्त्र-मन्न्न की लडाई द्ोती है । 

वस्तुत* ज्ञोक-कथाओओं में इस प्रकार की कहानियों की अधिकता है 
और साहदिस्य में जहाँ कहीं भी यह श्रभिप्राय आया है ज्ञोक-कथाओं के प्रभाव 
से 328 या झहे।' 

सर (७) लिग-परिवतन शअ्रर्थात्‌ सन्नी का पुरुष, पुरुप का रुत्री रूप में परि- 

” वर्तित हो जाना-यह भारतीय साहित्य में अत्यन्त प्रचलित और पुराना अ्भि- 
प्राय है । महाभारत से ही इसका प्रयोग साहिस्य में होता आ रद्दा है। एथ्वी- 
राज रासो में भी इस श्रभ्ििप्राय का प्रयोग हुआ है, अत रासो की कथानक- 
रूढ़ियो पर विचार करते ससय ही इस पर विस्तार से विचार किया जायगा। 

(८) परकाय प्रवेश--हसी को “परशरीरावेश', 'परपुरप्रवेश”, देद्ा- 
न्तरावेश या देह्दान्तावेशप्रवेश को योग श्रादि नामों से भी शअ्रभिद्दित किया 
गया है। जैप्ता पहले कद्दा जा घुका है ब्लूमफील्ड ने 'परकाय प्रवेश की कला? 
पर अ्रमरीकन झोरियण्टल सोसायटी प्रोसीडिग्स (जिल्द €४- पुृ० १-४३) में 
एक स्व॒तन्त्र निवन्ध लिखकर विस्तार के साथ विचार किया है। भारत जेखे 
देश में जहाँ योग-साथना का इतना अधिक महत्व दे औभोर जहाँ ऋषि- 
मुनियों से हर तरद्द के बरदान प्राप्त होते हैं 'परकाय प्रवेश” जैसी सिद्धि का 
प्राप्त होना कठिन नहीं । वाद सें तो हसे एक प्रकार की विद्या या कला ही मान 
जिया गया जिसे कोई भी ब्यक्ति किसी विशिष्ट ब्यक्ति से सीख सकता था। 
पेंजर के सतानुसार 'परकाय प्रवेश” के विशेष तरीके एक को सक्रिय (एक्टिव) 
ओर दूसरे को निष्क्रिय (पैसिव) कह सकते हैं। सक्रिय रूप वद दे जिसमें 
कोई शरीर निर्जीव पडा रहता है ओर उसका अधिकारी व्यक्ति कहीं गया 
होता है । ऐसे भचसर पर दूसरा न्यक्ति (आय. शत्रु) उस शरीर में प्रवेश 
-र जाता है। ऐसी अवस्था में उस शरीर का वास्तविक अधिकारी बिना शरीर 
१ एन शास्त्री के 'ड्रेवेडियन नाइट्सः (० ८-१८), आस्टर्ली, वैनालपचीसी 

(१७४-७५) और स्विनर्टन के "इंडियन नाइट्स एएटर्टेनमेस्ट' में इस अ्भि- 
प्राय के विभिन्‍्त रूप देखने को मिल रच्चते हैं । 
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का हो जाता है और प्राय उसे बाध्य होकर उस दूसरे व्यक्ति द्वारा त्यवत 
शरीर में प्रवेश करना पड़ता है | इसी रूप के अन्तर्गत वे कथाएँ भी श्राती 
हैं जिनमें इस विद्या में निष्णात व्यक्ति सोहेश्य किसी झूत व्यक्ति (प्राय 
राजा) के शरीर में प्रवेश कर जाता है। 'कथासरिस्सागर? में हसी प्रकार इन्द्र- 
दस मत ननन्‍द्‌ के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है ओर नन्‍्द के रूप में राज्य 
करता है, किन्तु मनन्‍त्री शकटाल़ को सन्देद होता है और वह इन्द्रदत्त द्वारा 
परिस्यक्त शरीर को नष्ट करवा देता है। इस प्रकार इन्द्रदत नन्‍द के शरीर में 
ही स्थायी रूप से रहने के लिए विचश हो जाता है । 

निष्क्रिय रूप का सम्बन्ध कथाओं से न होकर दर्शन से है। इसमें कोई 
घ्यक्ति एक प्रकार के हिप्नोटिज्म द्वारा अपने सन का सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति 
के मन के साथ स्थापित कर लेता है । 

ब्लूमफीछड ने अपने निवन्ध में सस्क्ृत-साहिस्य से अनेक ऐसे उद्धरण 
हिये हैं जिनमें इस अभिप्राय का अयोग हुआ है। 'कथा-कोश” (टानी ए० ३६), 
“पश्वेनाथ चरितः (उलुमफीए्ड ७४-म३) तथा 'वेतालपचविशत्तिका? सें इस 
अभिप्राय के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। ज्नोक-कथाओं में तो इसके अनेक 
उदाहरण मित्ष सकते है ।* 

(६) अलौकिक जन्म--अलोकिक जन्म-सम्बन्धी कहानियाँ प्रत्येक 
देश के साहित्य में पाई जाती हैं । भारतीय साहित्य में तो इनकी भरमार है । 
भारतीय साहित्य सें प्राय राजाशों को सन्‍्तान-सुख से तब तक वचित रहना 
उड़ता है जब तक किसी देवी, देवता, या ऋषि झादि द्वारा दिये गए फल से 
उन्हें सन्‍्तानोस्पत्ति नहीं होती । 'एथ्वीराज रासो? में यह श्रभिप्राय झ्राया हुआ 
है, इसलिए उसी प्रसग में हस पर विशेष विचार किया जायगा । 

(१०) जादू की वस्तुएँ--जिन कहानियों में यद्द क्रमिप्राय रहता है 
उनके रूप प्राय निम्न प्रकार से होते हें-- 

(क) कद्दानी का नायक किसी को धोखा देकर जादू की कोई चस्तु 
प्राप्त करता है अथवा (ख) उसीको धोखा देकर उस वस्तु को लिया जाता 
है। पहले प्रकार में प्राय वह दो व्यक्तियों को इस प्रकार की वस्तुओं के लिए 

_लबता पाता है श्रोर डचित निर्णय देने के वहाने उन्हें धोला देकर उन वस्तुओं 

१ विभिन्‍न रूपो के लिए देखिए, फ्रियर--श्रोल्ड डेकेन डेज़”, पृ० १०२, जे० 

एसच० नोल्स, डिक्शनरी आब फाश्मीरी प्रावव्स, पृ० ६८, वटरवर्ध “ज्िग- 

गंज़ जनीज इन दण्डिया?, ए० १६७, स्टेन एशड ग्रियत्तन, 'हातिम्स 
रेल्सः, पृ० ३१ । 
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को प्राप्त कर लेता है। दूसरे प्रकार की कद्दानियों में नायक के पास पहले से दही 
कोई ऐसी वस्मु रहती दे ओर दूसरा व्यक्ति छुल द्वारा उससे इस रहस्य को 
जान लेता और बाद में चुरा के जाता द्वे । 'कथासरित्सागर! (१,३,४३-३ २) में 
आई हुई कद्दानी पहले प्रकार का अच्छा उदाहरण है । 

(११) जीवन निमित्त चस्तु--अथवा किसी बाह्य बस्तु में प्राण का 
बसना (एक्सटर्नल सोज् मोटिव)--निमन्धरी कहानियों का यह इतना प्रिय 
भोर अचलित अमिम्राय है कि विश्व-भर की लोक-कथाओं में इसका किसी-न- 
किसी रूप में उपयोग हुआ है। यही कारण है कि अ्रनेक यूरोपीय विद्वानों ने 
हलकी अपने ढग से विवेचना और समाज-शास्त्रीय व्याख्या की ह ।* भारतीय 
साहित्य में इस अभिप्राय का प्रयोग सहाभारत से ही होता चला थआा रहा है । 
“महाभारत” वन-पव में वालधि ऋषि के पुत्र मेघावि का प्राण अविनाशी पत्तों 
में निवास करता है। उसके अत्याचार से बाद में ऋषि व्याकुल हो उठते हे 
भर ठसके जीवन के 'निमित्त” सभी पर्व॑तों को मेंसो द्वारा नष्ट करवा देते हैं । 
उन पव॑तों के नष्ट हो जाने पर मेघावि की रूत्यु हो जाती दे । रूथनाटन ने 
अपने लेख में इस अभिप्राय के सम्बन्ध में बढ़े विस्तार से विचार किया है 
ओर उनका मत है कि “इस असिप्राय का सम्बन्ध प्रधान रूप से लोऋ-कथाओओं 
से है भ्रौर साहित्य सें प्राय यह लोक-कथाओं के प्रभाव से ही आता है । इसके 
साय-ही-साथ उन असिम्नार्यों के वर्ग का हे जिनका उपयोग कहानियों में मुख्य 
रूप ४ 6३8 अल्कृति के लिए होता है ।?* 

७४ १२) कृतज्ञ जन्तु--प्राय कहानियों में सर्प, व्यात्र, सिद्द आदि जनन्‍्तु 
१ मिंगार्घगात छ& 8 पल [.रहइशाते 66 ?ए€75९७०5,॥, + 54, 95८ 
प्राह'5 खि८४९०]०फए९००३ ०६ ऐशाहाणा बाते सिप्ाा८5 या 44, 
(]०प्५८णा ए6एणों४5 "ए'बव९४ बावे पिटघ0०॥5,  4986, ॉ३8८८णॉर- 
0०००,] ७. पफ़« (एक्रातकठठ०व ०६ छात्पणा5 9 48, 5 ७- 

काब्य्लए ॥96 5066४ छठए08॥ 200, <का जा, 50 
टन विद्वानों ने इस अभिप्राय को 'लाइफ इस्डेक्सः', 'सेपरेबल मोल?, 

एक्सटर्नल सोल? आदि मिन्न-मिन्न नाम विये हैं 


पडा घ्रणा६ छश[०णाह5 ६0 णजाॉ07९ 3प्र्त ॥0 फप्रावाप ६० 
॥६€९7४ ४०7९ 
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पूंत्ंकेत किपो उपकार के बदले में नायक अथवा नायिका की मुसीबत में रक्षा 
करते हैं श्रथवा भ्रसम्भव प्रतीत होने वाले कार्यों के सम्पादन में उनकी सद्दायता 
करते है। 'कथासरित्सागर' में वत्सराज उदयन वसुनेमि नामक सर्प की शवर 
से रक्षा करते हैं और इस उपकार के बदले में वसुनेमि उन्हें सधुर स्वर से युक्त 
चीणा और ताम्बूजल के साथ सदा श्रम्लान रहने वाली माला और तिलक बनाने 
की कला देता है-- 
बसुने मिरिति ख्यातो ज्येष्ठों भ्रातास्मि वासुबेः 
इमा वीणा ण्द्याण त्व मत्तः सरक्षितताक्या 
तन्त्री निर्धोषण्म्या च श्रुतिविमाग विभाज्तिम्‌ 
ताम्बूलीशच सदह्दाम्लान मालातिलक्युक्तिमि । 
(२, १,८०-८७) 
(१३) गढ़ विज्ञान को समभना ( गेसिंग रिडक्स सोटिव )--उदा- 
हरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । “योगनन्द को एक 
बार गया में एक ऐसा हाथ दिखाई पड़ा जिसकी पाँचों डँगलियाँ सटी हुईं 
थीं । इस आश्चयजनक दृश्य को देखकर उन्होंने वरुरुचि से इसका तात्पय॑ 
पूछा । वरुरुचि ने उस दिशा में दो उँगलियाँ दिखाई और वह हाथ अदृश्य हों 
गया । राजा को इससे और अधिक श्राश्च्य हुआ, तत्र वरुरुचि ने बतज्ञाया 
कि 'वह हाथ कह रद्दा था कि पाँच व्यक्ति मिलकर इस ससार में क्‍या नहीं 
कर सकते भर मैंने दो डँगलियों द्वारा उसे यह चताया कि यदि दो व्यक्ति भी 
एकत्रित हो जायें तो ससार में कुछ भी असाध्य नहीं! ”--- 
पचमिमिलितेः कि यज्जगतीह न साध्यते 
इत्युक्तवानसी इस्त. स्वागुली: पचढर्शयन्‌ 
ततोस्य राजन्नगुल्यावेते द्वे दशिते मया 
एकचित्ये द्वगोरेव किमसाध्य भवेतिति 
इत्युक्ती ग्रूटविनाने * है का 
( कयासरित्सागर', १,१, ११-१२ ) 
(५४) शोल-सूचऊ वस्तु ( चेस्टिटी हृण्डक्स )--रूथनार्टन ने इसे भी 
जीवन सूचक वस्तु ( लाइफ इशण्डेक्स सोटिव ) के श्रन्तर्गत ही माना है 
ओर उसी का निषेधात्मक रूप कहा है। शोल-सूचक वस्तु द्वारा नियुक्त 
पति-पत्नी को एक-दूसरे के शील ( चेस्टिटी ) की सूचना मिलती हैं। 'कथा- 
सरित्सागर! में दो स्थानों पर इस श्रभिप्राय का श्रयोग हुआ | १--शुहसेन 
और देवम्मिता की कहानी, २--धनदत्त की कथा । ग्रृहसेन और देवरिमता 
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दोनों में से प्रयेक को शिव द्वारा एक रक्ताम्वुज इस चेतावनी के साथ प्राप्त 
होता है कि श्रगर इसमें से कोई सी शील का त्याय करेया तो दूसरे के हाथ 
का कमल मुरमा जायगा-- 

द्वंच्र॒ रक्ताम्बुजे दत्वा स देवस्तावभाषत 

इस्ते गहणीतमेक्द पद्ममेतदुभावषि 

दरस्थत्वे व यद्ये कं शीलत्याग करिष्यत्ति 

तदन्यस्व करे पद्म स्लानिमेध्यति चान्वया | 

(२ प्र ,७६-८८० ) 

हसो के अन्तगत 'क्षेम-सचक-चस्तु” का अशिप्राय भी शाता है। 

(१४) देवदूत श्वेतकेश---वौद्ध ओर जेच-कथा-साहित्य में इस अमि- 
प्राथ का बहुत अधिक प्रयोग हुश्रा है । “घसंदूतः ओर “यमदूत' आदि नामों 
से भी इसे अभिहित किया गया है। इस प्रकार की कहानियाँ में सिर में एक 
भी सफ़ेद दाल दिखाई देने पर राजा (या अन्य व्यक्ति) राज्य त्याग- 
कर प्रत्॒व्या अ्यवा तपस्या के लिए चला जाता ह। मखादेव जातक को पूरी 
कहानी इसी अनिप्राय को लेकर निर्मित हुईं ह। इन कहानियों में प्राय राजा 
की ओर से यह पहले हो से ऊहा गया रहता है कि ्यदा से सम्स कप्पक- 
पिरन्सिं फलितानि पस्सेयासि श्रथ मे थ्रारोचेब्यासीति ।” स्खादेव जातक की 
कहानी को हो उद्महरणयस्वरूप ले सकते ह--- 

प्रेडेिहराज्यान्तगंत मिथिला के राजा सखादेव ने एक दिन अपने 
कल्पक से कद्दा कि 'दे सोस्य कल्पक | जब हमारे सिर में पके वाल देखना, 
भुके सूचित करना ।? बहुत दिनों बाद एक डिन राज़ के विलकुल काले चाल 
के बीच एक सफेद बाल दिखाई पडा। कर्पक ने राजा की श्राज्ञानुसार सोने 
को चिसदो से ठसक्नो ट्खाडकर राजा के हाथ पर रखा । उस समय राजा को 
चोरासोी वर्ष को आउ बाकी थी । ऐसा होने पर भी पके चाल को देखकर राजा 
को ऐसा वेराग्य हुआ सानो यमराज आाक्षर समीप गढ़ हों गए हों। उनके 
शरीर में अन्तर्वाह उत्पन्न हो गया और शरीर से ऐसा पसीना छूठने लगा कि 
कपडई को निदोडुकर निकालने योग्य हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि श्राज 
ही निकलकर संन्यास लेना चाहिए । सन्त्रियों द्वारा संन्यास का कारण पूछे 
जाने पर उन्होंने ऋदा-- 

उन्म्सरुझ मध्य इमे ऋआाता बपोइरा | 
पादु लता देवदूता, पदब्णा समयो नमाति ॥ 


व 


भशथधाव्‌ इसने सिर पर टसने बाने श्र वय को हर करने वाले ये देवदूत 
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प्रकट हो गपु हैं। अब हमारा प्रश्नज्या का समय है। इस श्रकार उन्द्ोंने उसी 
दिन राज्य त्यागकर प्रन्नज्या ग्रहण कर लिया ।?? 

(१६) विरद्द दुशाओ्ों का वर्णन--विरह् की विभिन्‍न दशाओं का 
वर्णन काव्य-रूढ़ि के साथ ही कथानक-रूढ़ि भी है और इस अभिमप्नाय का 
उपयोग कहानियों में मुख्य रूप से अलंकृति के लिए ही किया जाता है। भार- 
वीय साहित्य मे नायक अथवा नायिका का वियोग-व्यथा से प्राय मूच्छित दो 
जाना ही अधिक प्रचलित हैं जब कि यूरोपीय साहित्य में इस अ्रभिप्राय का 
सबसे प्रिय रूप नायक अथवा नायिका में से किसी एक को स्वाभाविक या 
अस्वाभाविक रूृध्यु का होना और दूसरे का आत्म-हस्या कर लेना या शोक में 
मर जाना रहा दै। श्रन्त में प्रिय और प्रसी दोनों एक ही कह्र में दफनाए 
जाते हैं।' 

(१७) निधन ब्यक्ति का वरदानादि द्वारा धनी दो जाना। 

(१८) साकेतिक भाषा--भारतीय कथा-साहित्य में “स्त्रियों हारा 
विमिन्‍न वस्तुओं अ्रथवा शारीरिक चेप्टाओं और सुद्ठाओं के सकेत से श्रपने 
प्रिय को किसी वात से अवगत कराने की रूढ़ि का बहुल प्रयोग हुआ्रा हैं| इसके 
साथ-ही-साथ साकेतिक भाषा का अन्य प्रस्गों में भी बहुत प्रयोग मिलता 
है। उस रूढ़ि का पृथ्वीराज रासो!? सें भी प्रयोग हुआ है, अत इन सभी रूपों 
पर श्रागे विस्तार से चिचार किया जायगा। 

(१६) भ्रन्य असम्भव क्रिया-व्यापार झ्रादि के झदाहरण द्वारा 
किसी वस्तु, अश्रयवा क्रिया-च्यापार की अश्रसभाच्यता सिद्धा करना--इस 
अ्रभिप्राय का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जातक (२०८) की “लोहा खाने वाला 
घूह्ा! कहानी हैं। यद्दी कहानी 'कथासरित्सागर” में भी दी हुई है श्लोर वद्द इस 
प्रकार है--““एक वार कोई वण्िकपुत्र सहखपत्ञ लोदे से निर्मित एक तराजू किसी 
वणिक मित्र के यहाँ रखकर विदेश चला गया। वापस लौटकर जब उसने 
अपनी तराजू साँगी तो उस वणिक ने उत्तर दिया कि “डस तराजू का जल्ोहा 
हतना मीठा था कि उसे चूहा खा गया ।” वशण्थिक पुत्र ने उस समय कुछ नहीं 
कहा, फेवल भोजन का प्रवन्ध कर देने की प्रार्थना की जिसे मित्र ने सहर्प 
स्वीकार कर लिया। भोजन के पहले वह नदी को स्नान के लिए गया और 
अपने साथ उस यनिये के लड़के अऋभंक को भी लेता गया। स्नान के बाद 
लडके को अपने किसी मित्र के घर छिपाकर बह लौट आया । लौंटने पर जब 


चणिक ने पूछा कि "मेरा पुत्र कह्दों ह तो उत्तर मिला कि उसे एक चीज़ उठा 
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के गई । मित्र बढा नाराज हुआ और दोनों राजा के पास गये । राजा के पूछने 
पर भी वरश्िकपुत्र ने वही उत्तर दिया। सभासदों ने कहा कि यह केसे दो 
सकता है कि अभंक को चील ठठा ले जाय । इस पर पघणिकपुन्र ने उत्तर दिया 
कि जिस राज्य मे ज्ञोहे की महातुला को चूद्टा खा सकता है वहाँ द्वाथी तक 
को चील उठा ज्ञे जा सकती हैं, अगर अभंक को उठाते गई तो क्या 
आशर्चय दै ? 

मूषकैर्च्यते लोही देशे यत्र मद्दातुला 

तन्न द्विपमपि श्येनों नयेत्कि पुनरभकम्‌ |?? ( १०,४,२४७ ) 

कथासरित्सागर' में इस पभिप्राय्न से सम्बन्धित अनेक कहानियों हैं 

अर इन सब पर पेंजर ने अच्छी तरह विचार किया दैं। दूसरी पुस्तकों से 
भी उदाहरण दिये गए हैं। 

(२०) प्राण-रक्षा के लिए अ्ज्ञान बनना--“कथासरित्सागर! (२,१,६२- 
१०२) में टी हुई सिद्धकरो शरीर ढोम की कहानी इस अभिम्राय का अच्छा 
उदाहरण है। 

(२१) मन्त्र-सूत्र--सलुष्य के गले में सन्त्र-सूत्र बॉबकर उसे बन्दर 
या अन्य पश्च-पक्ती के रूप में परिवर्तित कर देना। 'कथासरित्सागर! (७,३) में 
सुखशया नाप्तक योगिनी सोमश्वमिन को इसी प्रकार बन्द्र बना देती है, क्योंकि: 
वह बन्दर से मनुप्य और मनुष्य से बन्दर बनाने का मन्त्र जानती है-- 

द्वोस्ती मत्नप्रयोगोमि मयोरेकरेन सूत्रके 
कण्ठबद्धे झागिल्येव मानुछ्तो मर्कटो मवेत | 
ट्वितीयेन च मुक्तेस्मिन्‌ सूत्रऊे संघ मानुस 
पुनर्भवेत्‌ कपित्वे व नास्य प्रज्ञा विलुप्यते | 

उस्तुत, इसे 'रूप-परिवर्तन! के अ्रभ्िप्राय का द्वी एक प्रकार मानना 
चाहिए, किन्तु भारतीय साहित्य में सत्न-सूत्र द्वारा रूप-परिवर्तन की बात भ्रधिक 
अ्रचलित होने के कारण पेंजर ने इसे एक अल्नए श्रभिप्नाय सान लिया हैं। 

(२२) नायक के असामान्य कार्य--नायक के जीवन को सकट में 
डाज़नने के लिए या श्रन्य किसी उद्दश्य से असम्भव प्रतीत होने वाल्ते कार्य 
सॉपना । ऐसी कहानियाँ में नायक प्राय. क्लिसी अलौकिक शाक्ति-सपन्न व्यक्ति 
की सद्दायता से ऐसे कार्य कर देता है और श्रन्त में उसका मुझय उद्देश्य पूर्ण 
दो जाता दे । 

(२३) अभिमत्रित बस्तुओं द्वारा मार्ग-विरोध--लोक-कथाओ का यह 
अत्यन्त प्रचलित अभिप्राय है । प्राय कहानियों में राषस आदि नायक का पीछा 
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करते हैं और वह किसी दूसरे राक्षस, राक्गसी या मन्त्र जानने वाले की सहा- 
यता से प्राप्त अभिमन्त्रित वस्तुओं द्वारा उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता 
है । मिद्दी प्ेंकने से पंत खड़ा हों जाता है, जल फ्रेंकने से महानदी उत्पन्न 
हो जाती है और इसी प्रकार जो भी वस्तु फेंकी जाती है वह बृहदू आकार 
घारण कर लेती हैं । 

५»... (२७) कक्ष-विशेष सें प्रवेश-निषेध-इस अभिप्राय के सम्बन्ध में 
सिदनो दार्टलेण्ड ने फोकलोर जनल् की तीसरी जिल्द में विस्तार के साथ 
विचार किया है। ऐसो कद्दानियों में नायक को किसी विशेष कमरे में (एक या 
कई ) न जाने की चेतावनी दी जाती दे, किन्तु चद्द कुवृहल्वश वहाँ जाता है 
ओऔर वहाँ जाने से कोई-न-कोई असामान्य घटना अवश्य घटित होती दै। 
चूँकि यह अ्भिप्राय विश्व के दर भाग में अत्यधिक प्रचल्नित है इसत्तिएु अनेक 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर विचार किया हे। डव्लू किर्त्री ने 'फोकलोर जनेत्न! 
की पाँचवीं जिल्‍द (४० ११२-१२४) में और क्लाउस्टन ने 'पापुत्तर टेब्स एएड 
फिक्शन! के पहले भाग (१६४८-२०५ ) में इस श्भिप्राय के सम्बन्ध में अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें लिखो हें । 

(२९) अश्रभिज्ञान या सहिदानी--मुद्विका आदि द्वारा अभिज्ञान 
भारतीय साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अ्रभिप्राय है ओर सम्भवंत इसका सबसे 
सुन्दर उदाहरण कालिदास का 'अभिज्षान शाकुन्तल' है | मुद्विका द्वारा द्वी 
दुष्यन्त को शक्ुन्तला का अभिज्ञान हीता हैं और वहीं से कथा दूसरी दिशा 
को मुढ जाती है। “कथासरित्सागर” में मुद्निका देखकर भद्गा को विदूषक की 
याद थ्रातो है | 

(२६) पशु, पक्ती, राष्तस आदि को बातचीत द्वारा किसी रहस्य का 

५ ठद्थाटन या कार्य-विशेष में सहायता । 

(२७) वापस लौटने का वादा । 

५. (२८) अज्ञान में हुए अपराध के कारण देवी, देवता, ऋषि झादि का 

& आप--इस रूढ़ि का '्थ्वीराज रासो! में भी व्यवदार हुआ है | उसी प्रप्तग में 
इस पर विशेष विचार होगा । 

(२६) स्वामिभक्त सेवक---ह्वितोपदेश” ( जान्सन का अनुवाद, पु० 
८६७ ) में धाह्मयण वीरवर की कद्दानी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यही 
कहानी 'कथासरित्सागर! में भी दी हुई है | इस प्रकार की और भी कई कहा- 
नियाँ 'कथासरित्मागर' में दू। सभी में स्वामि-भक्त सेवकों का श्रात्म-वलिदान 
मुस्य घटना दे । 
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(३०) कुतिया और मिर्च सिल्ला हुआ माँस खणडइ--पेंजर ने इस 
असिप्राय का यह) शीर्षक 'कथासरिस्सागर” सें आई हुई देवस्सिता की कद्दानी 
की इस घटना के आधार पर रख दिया है | इस कहानो में एक वणिकरपुत्र 
देवस्मिता नाम की एक कुल्लीन स्त्री को प्राप्त करना चाहता हें | वह इस कार्य 
सें कुशल एक ग्रव्राजिका से सहायता लेता हे । प्रवाजिका एक दिन देवस्मिता 
से मिलने जाती दै। ठेचस्मिता के द्वार पर बँधी कुतिया को देखकर प्रप्नाजिका 
को एक चाल सूरू जातो है और दूसरे दिन वह सिचे सिल्ा हुआ मास का 
इुकदा ले जाकर उस कुतिया को दे देती है। इसके वाद देवस्सिता के कमरे में 
जाकर वह जोर-जोर से रोने लगती है ओर कारण पूछे जाने पर उस कुतिया 
की ओर सकेत करती है जिसकी आँखों से मि्च के कारण श्राॉसू बहता रहता 
है। कुतिया के रोने का कारण बताते हुए वह कद्दती है कि पूर-जन्स में दोनों 
एक ही पति की पत्नियाँ थीं, और पति की अनुपस्थिति में उसने तो अपने 
प्रेमी की इच्छा पूरी की, पर दूसरी ने (जो इस जन्म में कृतिया हैं) ऐसा नहीं 
किया। स्वाक्षाविक दासना की प्रदृत्ति को ठदाने के कारण ही दह इस जन्स 
में कृतिया के रूप में पेदा हुई है और प्रवाजिका को देखकर चूँकि उसे पूच॑- 
जन्म का स्मरण दो श्राया हैं, इसलिए वह रो रही है। देवस्सिता उसकी 
चाल को समझ जाती है और प्रद्माजिका को शिक्षा देने के लिए एक प्रेमी की 
सॉय करती है । 

इस प्रकार इस कहानो में किसी दूसरी स्त्री द्वारा किसी प्रेसी के प्रेस- 
निवेदन को अस्वीकार किए जाने के दुष्परिणास को दिखप्कर किसी स्त्री को 
प्रेमी की इच्छा-पूति के लिए राजी करना ही मुख्य घटना है और हसी अभि- 
प्राय को लेकर यह कद्दानी निर्मित हुई है। भारतीय कथा-साहिस्य में इस 
घटना (असिप्राय) का कई सुथानों पर और कई रूपो में प्रयोग किया गया दे । 
स्त्रियों के छुल झौर कपट-सम्बन्धी प्राय प्रत्येक कथा-चक्र सें इसका उपयोग 
किया गया है। “कथासरित्सागर? में नैतिक उद्देश्य के कारण देवस्मिता इस 
जाल में नहीं फँसली, बल्कि कुटनी और प्रेमी की ही दुर्गति करती है; किन्तु 
अन्य कद्दानियों में मध्यस्थ इस चाल द्वारा अ्रपने उद्देश्य में सफल हो जाते :: 
हैं । इसके विभिन्न रूपान्तरों के लिए 'शुकसप्ततिः,* फोकलोर सोसायटी १८-८२ 


क्लाडस्टन की पुस्तक “बुक आय सिन्दिवाद! (पृ० €८-६१) को देखा जए 
सकता है । 
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_ (३१) मन्त्रासिषिक्त जल आदि द्वारा झत ब्यक्तित का पुन जीवित 
ही जाना । 

(३२) किसी स्त्री को प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले प्रेमियों की उस 
स्त्री द्वारा दुगेति--(एन््र प्ड सूटर्स सोटिव) इस अभिश्राय का उपयोग करने 
वाली कहानियाँ प्राय निम्नलिखित प्रकार की होती हँँ-- 

किसी रुत्नी का पति क्रिसी कार्य से बाहर रद्दता है। ऐसे अवसर पर 
कुछ प्रमी प्राय किसी कुटनी आदि की सहायता से उसे प्राप्त करना चाहते 
ह। स्त्री भी पहले तो यही दिखलाती द्वै कि वद भी उन्हें उसी प्रकार चाहती 
है, किन्तु जब वे प्रेमी इस धोखे में उसके घर जाते हैं. तो वह किसी-न-किसी 
उपाय से उनकी दुर्गति करती है । एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट रूप 
से समझा जा सकता दै। “कथासरिस्सागर!ः (लस्बक ४) में उपाकोशा की 
कहानी को दी उदाहरण के लिए के सकते दें। उपाकोशा के पति की अन्नु- 
पस्थिति से चर प्रेमी उससे प्रेस-निवेद्न करते हँ। गगा-स्नान के ज्षिए जाते 
समय उसे देखकर राजपुराधस, दण्डाधिपति और कुमार सचिव उस पर झुग्ध 
हो गए । सयोग से उस दिन लौटने में उसे अधिक देर हो गई । लौटते 
समय कुमार सचिव ने उस पकड़ लिया। प्रस्युत्पन्न बुद्धि वाली उस स्त्री ने 
उस प्रमी से कहा कि “इस प्रकार मार्ग में वक्ष-प्रयोग करने से दोनों सकट में 
पड सकते हैं, श्रव उचित यही है कि रात्रि में तुम मुमसे मिलो | इसी प्रकार 
झन्य दी व्यक्तितयों को भी उसने रात्रि में ही मित्रने के लिए निमन्त्रित किया | 
घर जाकर उसने उस, धाह्मण को घुलवाया जिसके यहाँ उसका पति अपनी 
सम्पत्ति इस आदेश के साथ रख गया था कि जब भी उपाकोशा को झावश्य- 
कता पड़े उसे रुपये दे देना । घाह्यण ने शर्त रखी कि यदि उपाकोशा उसकी 
प्रमाभिलापा को पूर्ण करे तभी चह रुपया दे सकता है। उपाकोशा बढी 
भयकर स्थिति में पड गईं, किन्तु उसने घुद्धिमानी से काम लिया । उसको 
उसी हठिन रात्रि में उसने मिलने के लिए घुलाया | उस रात्रि में उनके आने 
के पूर्व ही जज्ञ का एक कुण्ड चनवाकर उसे काजल शोर तेज्ञ से भर दिया 
तथा उसमें कुछ कस्तूरी आदि भी मिला दिया ताकि किसी को संदेह न हो 
और अपनी ठासी को तेल भौर काजल लगे हुए चार चिथडे ल्ञेकर तेयार 
रहने के लिए कहा। रात्रि के प्रथम प्रद्दर में कुमारामात्य आये। उनसे कहा 
गया कि जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक में आपसे नहीं मिल 
सकती । दासी उन्‍हें एक शुप्त कमरे में लिवा गई और उनके शरीर पर से 
सभी चस्त्र ग्रामूपण आदि उत्तरचा ठिये और वही चिथड़ा पहनने के लिए 
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दिया और उसके शरीर में वही कस्तूरी मिश्रित जज्ञ और तेल यह कहकर 
ज्षगाया कि अ्रस्यन्त सुन्दर लेप है। इसो बीच रात्रि के दूसरे प्रहर में राज- 
पुरोहित भी पधारे | राजपुरोहित के आने पर कुमार सचिव से कहा गया कि 
डपाकोशा के पति के मित्र आये हैं, अ्रतः आप सन्‍्दूक के श्रन्द्र छिप जाइए । 
तदनुसार कुमार प्तचिव सन्दूक के अन्दर बेठ गए और सन्‍्दूक बन्द कर दिया 
गया | यही चाल अन्य दो प्रेमियों के साथ भी चल्नी गई। श्राप काल सन्दूक 
शजा के पास ले जाग्रा गया और वहाँ राज दरवार में खोला गया। राजा ने 
उपाक्ोशा के सत्तीस्व की भ्रशसा की और उन सभी व्यक्तियों को राज्य से 
निष्कासित कर दिया। 
(३३) अ्रप्सराओं के वस्त्न-हरण द्वारा किसी रहस्य का पता चलना--- 
/ अप्सरा्ों के वस्त्र-हरण हारा अज्ञात-से-अज्ञात बात की जानकारी प्राप्त की 
जा सकती हैँ, यह विश्वास भारतीय कहानियों में कई स्थानों पर व्यक्त किया 
गया है। 'कथासरित्सागर?* में सरभूति को नरघाहनदत्त का पता इसी प्रकार 
चलता हैं। मरुभुति नरवाहनदत्त को द्वॉंदकर थक जाता है और पता नहीं 
चलता कि वे कहाँ और किस रूप में हैं। वन में जलाशय के किनारे उसकी 
भेंट एक ऋषि से होती है, किन्तु ऋषि भी नरवाहनदत्त के वारे में नहीं बत्ता 
पाते, किन्तु ऋषि इतना श्रवश्य बताते हैं कि यहीं इस जलाशय में स्नान 
करने के लिए कुछ अ्रप्सराएँ आएंगी, उनमें से एक का वस्त्र चुरा लेने पर 
तुम्हें नरवाहनदुत्त का पता लग जायगा। मरुभूति ने यद्दी किया और उसे 
हक द्वारा नरवाहनदत्त के बारे में पूरी वात मालूम हो गई । 
गज (३४) अपने से बडे के पास भेजना--प्राय कहानियों में नायक किसी 
अज्ञाव देश अथवा अज्ञात वस्तु की प्राप्ति के स्थान को जानने के लिए किसी 
ऋषि या उसी प्रकार की अद्सुत शक्ति रखने वाले व्यक्ति के पास जाता है । 
बह व्यक्ति उसे अपने से किसी बडे (भाई, बहन आदि) के पास भेजता है । 
फिर चह व्यक्ति सी उसे अपने से वडे के पास भेजता है । (इसी प्रकार प्रत्येक 
यह कहता है कि में तो नहीं जानता हूँ, सम्भव है मेरा बडा भाई (किसी भी 
प्रकार बड़ा) इसे जानता हो | इसे अग्रेजी में (“ओोक्डर एएड ओल्‍्डर सोटिफ?) 
के नाम से विद्वानों ने अभिहित किया है। 
(३९) परित्यक्त घालक--किसी निजन स्थान सें परित्यक्त बालकों की 
चर्चा कथाओं में प्राय आती हैे। 
« (३६) किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा अनजान में किये गए किसी कार्य से 
१२. लम्बक १०८॥। 


छू ० एथीराज रासो में कथानक-रूढ़ियाँ 


चोरों का पता लग ज्ञाना--किथासरिस्सागर! सें हरिशर्मन की कहानी दस 
अभिम्राय का अच्छा उदाहरण है ।" इस प्रकार की कहानियों में कोई मुझ 
च्यक्ति आदर प्राप्त करने के लिए छुल द्वारा अपने को श्रलोकिक ज्ञान रखने वाला 
सर्वज्ञ सिद्ध करता है। दरिशर्मन भी स्थूलभद्ठ द्वारा निराइत होने पर सोचता 
है कि अलौकिक ज्ञान सम्पन्तता का ढोंग किये बिना आदर पाना कठिन 
है | वह एक दिन स्थूलभद्र का घोटा चुराकर कुछ दूर के जाकर छिपा देता 
है, भ्रावःकाल खोज होने पर घोडा नहीं मिलता वो स्थूक्षमद्र बहुत दु खी 
होता है। हरिशमन की स्त्री से उसे पता चलता है कि दरिशसन ज्योत्तिष- 
विद्या जानता है। हरिशर्सन बुलाया जाता है, बहुत गणना आदि करके वह 
बताता है कि घोड़ा अम्लुक दिशा में है। वह तो जानता ही था, जिस स्थान 
पर हरिशसन ने बताया वहीं घोडा सिल गया। हरिशर्संन का सम्सान बढ़ा ! 
कुछ दिन बाद ऐसा हुश्आा कि राजा के महत्त से द्वोरे-जवाहरात चुरा लिये गए | 
हरिशर्मन चोरों का पता लगाने के लिए छुत्ताये गए। हरिशर्मन सुसीवस में 
पड़ गए । उन्होंने समय माँगा और घर जाकर श्रपनी उस जिद्दा को घिक्कारने 
लगे जिसके कारण उनकी यह दुशा हुईं | संयोग कि महत्त में रहने वाली 
जिद्ठा नास की नोकरानी उस समय हरिशर्सन के कमरे के पास ही खडी होकर 
देख रही थी फि यह व्यक्ति क्या करता है । उसी ने अपने साई की सहायता 
से जवाहरात चुराए थे। अपना नाम सुचकर उसे विश्वास हो गया कि 
हरिशर्मन अ्रलौकिक ज्ञान वाला व्यक्ति है भौर उसे सब पता है। वह हरिशर्मन 
के पास ज्ञाकर क्षमा साँगने लगी । अनायास ही हरिशसन को चोर का पता 
क्लषग गया। 

(३७) कुलटा स्त्रिया--(डिसोटफुल चाइब्ज़) भारतीय साहित्य में 
इस प्रकार की कद्दानियाँ बहुत मिलती हैं जिनमें प्राय पति को धोखा देकर 
कोई स्त्री (प्राय) घर के ही नौकर आदि किसी नीच जाति के व्यक्ति के 
पास जाती है। इन सभी कहानियों में वह व्यक्ति उस स्त्री को देर से आने 
के कारण सारता है, किन्तु सन्नी इसका तनिक भी ग्रतिधाद नहीं करती । रात्रि 
में नायिका जिस ससय छुपके से उठकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है, नायक 
भी श्याहट पाकर उसके साथ हो लेता है और उसे अपनी परनी के रहस्यमय 
प्रेम का पता लग जाता है । 

(३८) गशिका द्वारा दरिद्ध नायक का स्वीकार झोर गणिफा साता 
द्वारा त्तिस्कार । ट् 
१ लम्बद्ठ ३० | 


कथानक-रूढ़ और उस पर किये गए कार्य ५९ 


(३६) भावी प्रिया को स्वप्न में देखना और प्राप्ति के किए उद्योग 
करना -स्वप्न में किसी सुन्दरी को देखकर डस पर सुग्ध होना और उसे प्राप्त 
करने के लिए उद्योग भारतीय प्रम-कथाओं का अत्यन्त प्रचलित अभिम्नाय है । 
सैकटो कहानियों में इसका उपयोग किया गया है। पेंजर ने इसे अपनी 
अ्भिप्राय-सूची में तो नहीं दिया, किन्तु टानी के 'कथासरित्सागर” के अनुवाद 
की पाद टिप्पणी में हस अभिप्राय पर विचार किया गया है । 

ब्लूमफील्ड, वेनिफी, दानी, ब्लू नामंन ब्राउन, पजर के अतिरिक्त 
कुछ अन्य यूरोपीय तथा भारतीय विद्दानों ने भी इस दिशा में कार्य किया 
है । लेकोबी ने परिशिष्ट-पर्बन की भूमिका में पुस्तक में आई प्रचलित घटनाओं 
(इन्सीडेन्ट्स) के सम्बन्ध में पाढ-टिप्पणी में संकेत किया है। कीथ ने अपने 
“सस्क्ृत साहिस्य का इतिद्वास' में यूरोपीय तथा भारतीय कहद्दानियो में प्रयुक्त 
होने वाले कुछ अ्रभिप्रायों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया हैं । 

हिन्दी में सबसे पहले ढॉ० हजारीग्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी साहित्य- 
का आादिकात्' में भारतीय कथाओं में प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख कथानक- 
रूढ़ियों की ओर विद्वानों का ध्यान आहकृष्ट किया । हिवेदीजी सम्भवत पहले 
ज्यक्ति हैं जिन्होंने परवर्ती ऐतिहासिक काच्यों के सम्यक्‌ मूल्याकन के लिए 
हन कथानक-रूढ़ियों के उचित अध्ययन का सहतच्त्व प्रतिपादित किया। 
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कथानक-रुढ़ियों के मूल स्रोत 


कथानऊ रूढियों अथवा पअभिप्रायों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से प्राचीन 
पौराणिक और लोक-प्रचल्तित कथाओं से है, जिनका अध्ययन तुलनात्मक 
पुराणशारुत्न और नृतस्वशास्त्र के अतर्गत किया जाता हैं। भाचीन शिष्ट साहित्य 
के भीतर उन पौराणिक और ज्ोक-कथाओं के जिन कथा-तत्त्वों को श्रत्यधिक 
अहण किया गया और जिनकी पुनरावृत्ति बहुत श्रधिक हुई वे ही कथानक- 
सम्बन्धी रूढ़ियाँ वन गठह । अत उन रूढ़ियों के मूल उत्स की जानकारी के 
लिए हमे पौराणिक कथाओं झौर लोक-क्थाओं के मूल स्रोतों को जानना 
आवश्यक हे । 

ऐण्ड्लेंग ने अपनी पुस्तक 'रीति-रिवाज और पोराणिक विश्वास! 
(कस्टम एंड मिथ) में पौराणिक, निजन्धरी झौर अन्य लोकप्रचलित कथाओं 
को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा ह--- 

(१) प्रकृति-सम्बन्धी लोक-कथाएँ--जिनमें प्रकृति की शक्तियों और 
वस्तुओं से सम्बन्धित जिज्ञासा की शान्ति और उनकी ध्याख्या कथा के साध्यम 
से प्रतीकार्मक पद्धति में की गई रहती हैं। 

_/ (२) रीति-रिवाज-सम्बन्धी कथाएँ--जिनके मूल स्रोत दूर-दूर तक 
प्रचल्षित सामाजिक प्रथाएँ. और लोक-विश्वास द्वोते है । 

/ (३) ठेवता और पशु का सम्बन्ध व्यक्त करने वाली कथाएँ-- ऐसी, 
कथाएँ भारम्मिक मानव की कल्पना पर आधारित होती हैं। 

(४) जावू-टोना में प्रयुक्त होने वाली जडी-बूटी था पेड़-पौचों से 
सम्बन्बित कथाएँ--ये कथाएँ सुदरवर्ती मूभागों के जनसमाज और साहित्य में 
परस्पर मिक्नत्ती जुलती-सी पाई जाती है । इसके प्रधानत. दो कारण हैं - (१) 
सभी देशों को प्राचीन श्राठ्िस जातिया को समान परिस्थितियों से होकर गुज़- 
रना पडा था तथा सबके गेतिहासिक विकास का क्रम प्राय एक-सा रहा, अत 


पर 


कथानक-रूढियों के मूल चोत धूड 


समान परिस्थितियों शौर विक्रास की अवम्थाश्रो के कारण विभिन्न जातियों में 
प्रचलित कथाओं के मूल तत्त्वो या अभिप्नायों में समानता दिखाई पढ़ती है । 
(२) इसके अतिरिक्त इस ससानता का एक कारण यह भी हैँ कि अध्यन्त 
प्राचीन काल से ही विभिन्न मानव जातियो के यीच युद्ध या मेत्री के माध्यस 
से परस्पर भावों, विचारों, रीति-रिवाजों और मोंतिक पदार्थों का आदान-प्रदान 
होता रहा है। विभिन्न कवीत्नों के बीच युद्ध होते थे और जो कबीला पराजित 
होता था उसके पुरुष विजयी कवील्े द्वारा गुलाम बना लिये जाते थे और 
स्त्रियाँ छीन ली जाती थीं । ये नये ग्रहण किये गए घ्यक्ति दूसरे कबीले में 
अपने कबीले के रीति-रिवाजों, विश्वालों और कथाओं को साथ के जाते 
थे । मौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को जीवित रखने के प्रयत्न में 
प्राचीन कबीले दूर दूर के स्थानों में घूमते भी रहते थे। इस प्रकार प्राचीन 
लोक-कथाएँ और लोक-विश्चास दूर-दूर तक के भूभागो के निवासियों में थोढे- 
बहुत हेर-फेर के साथ फेल गए। बाद में व्यापारियों, घुमक्कड़ों भ्रौर धर्म- 
प्रचारकों फे साध्यम से भी सांस्क्रतिक अआदान-प्रट्न होता रद्दा । जावक 
और पच्चतन्त्र की कथाओं के पश्चिमी एशिया और यूरोप के देशों मे फैलने 
तथा इंसप आदि की कथाओं की डनसे समानता होने का यही रहस्य दे । 
सुदूरवर्ती देशों में व्याप्त और एक ही देश सें विभिन्न कारों में विकसित 
कयाओं के वे छोटे-से-छोटे तत्त्व जो क्‍या के घटना-प्रवाह को मोढने और «४ 
बढ़ाने वाले होते हैं, शार-बार प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ हो गए हैं ओर 
इसीलिए उन्हे कथानक-रूंढ़ि कद्दा जावा है । वे तत्त्व कथाओं के उपयु कक्‍त 
मूल ख्ोता से दी सम्बद्ध हें। पर हजारों वर्षों के मानव-विकास के इतिहस में 
उन तत्त्वों में भी विकास, अभिवृद्धि और रूप-परिवरन होता रहा दे । पिछुले 
अध्याय में उन तत्वों का स्वरूप-निहरश किया जा चुका दे । यहाँ उनके सूल 
स्रोतों के सम्बन्ध में विचार किया ज्ञायगा। यशथ्यपि कथानक-रूढ़ियों के मूल- 
स्रोतों का अध्ययन प्रधानतया नृतत्त्व-शास्त्र या ससाज-शास्त्र का विषय हैं, 
पर अस्तुत निवन्ध से वह इसलिए श्वश्यक है कि उससे विभिन्न देशों के 
साहित्य के विकास और उसके इतिहास के अ्रध्ययन में सहायता मिलती है । 
इसका कारण यद्द है कि थे कथानक-रूढ़ियाँ प्राचीन ओर परम्परागत ज्नौस- 
वार्ता या पौराणिक श्रारयानों में समान रूप से पाई जाती हैं। विद्वानों का 
विचार है कि शिष्ट साहित्य मे डनका प्रवेश लोक-साहिस्य की ओर से हुआ 
है। इसका यह धर्थ नहीं कि शिष्ट साहित्य की कथाएँ कोक-साहिस्य में जाती 
ही नहीं दें; जाती हैं, पर बहुत कम, और जो जाती भी हैं उन्हें लोक-साहित्य 
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इस सीमा तक झपनी कथानक-रूढ़ियाँ और शैली के रग में रंग लेता है कि 
फिर उनका मूक्ष रूप पहचानना कठिन दो जाता है। शिष्ट साहित्य में लोक- 
साहित्य की कथाओं का सस्कार कर लिया जाता है और उससें कबिया 
ज्लेखक अपनी वैयक्तिक प्रतिभा भौर ज्ञान का उपयोग करके उन्हें विशिष्ट रूप 
प्रदान कर देते हैं, जबकि लोऋ-कथा के रूप में उनका कोई कर्त्ता-विशेष नहीं 
होता । किन्तु शिष्ट साहित्य में पहुँचकर कथा का रूप भले ही परिवर्तित 
दो जाय, कथानऊ के वे मूत्त तत्त्व बने रहते हैँ। कारण यह है कि>ज़िन स्ो्तों 
से ये तत्त्व लिये जाते हैं, उनकी जढ़ें मानव-जीवन में बडी गहराई तक गई 
रहती हैं श्ौर उनकी उपेक्षा का परित्याग करना शिष्ट साहिर्य के कर्ताओं के 
लिए सम्भव नहीं है। आदिस मानव-जातियों को जीवनानुभूतियाँ और 
रीवि-रिवाज बहुत काल बाद तक अस्यन्त सभ्य हो जाने के वाद भी सभी 
जातियो में ग्रह्दीत भौर आइत रहे हैं और बहुत छुछ भाज भी है। अलौकिक 
शरीर श्रप्राकृत शक्तियों, जेसे देवता, राक्षस, गन्धव, भूत-प्रेत आदि में विश्वास 
ओझौर जादू-दोना, पन्त्र-मन्त्र में विश्वास आदि तत्व आदविस सानव-समाज से 
दी रूढ़ि के रूप में श्रथ तक चले आ रदे है । 

अनेक कथानक-रूढ़ियो का मूल उत्स मानव की शारीरिक झौर 
मानसिक गठन के भीतर ही निद्धित हैं। दोहद्‌ कामना, योग-सावना शआादि से 
सम्बन्धित रूढ़ियाँ पेसी ही हैं। सम्भावना और कद्पनाजनित कथानक रूडढ़ियों 
के मूल में भी मानव-सन की अज्ञात और अ्रप्माप्त के प्रति तीत्र जिज्ञासा और 
लालसा ही होती है । उसी उद्दाम कतृ्‌ त्व-शक्ति और श्रपने को पूर्ण बनाने 
की सुप्त आकाज्षा ही उपचेतन सन से कथा का रूप धारण करके आदिकाल 
से समाज में प्रकट होती थाई हैं। मानव न अपने अस्तित्व की रक्षा तथा 
जीवन को सुखी भर उन्नत बनाने के लिए जितने प्रकार के सामाजिक सबर्ष 
फिये हैं उनके स्छृत्ति-चिह् भी इन कथानक-रूढ़ियों मे यत्न-तत्न बिखरे सिलदे 
है। मानवीय सम्बन्धों ओर मानव का शेप प्रकृति जेसे पछु-पक्षी, पेढ-पोधे, 
नदोी-समुद्भ, पर्वत आदि के साथ अद्यावधि स्थापित सम्बन्धाों की अभिव्यक्ति 
भी उनमें दिखाई पदढतठी है। 

इस प्रकार कथानक-रूढ़ियों के उत्स के श्रध्ययन का अर्थ होता है 
मानव-विकास के इतिहास का अ्रध्ययन । अत नृतत्व-शास्त्र, समाज-शास्त्र, 
पुराण-विद्या, धसंशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, ज्योतिष, जीव-चविज्ञान आदि 
सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान के त्रिना क्थानक-रू़ियों के मूल स्तोतों का सम्यक्‌ 
शान सम्भव नहीं दे । प्रस्तुत निवन्ध में अधिक गहराहे में जाकर इस विघय 
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की छानबीन करना विषयान्तर साम्र होगा, अत यहाँ उन खोतों की झोर 
संकेत-मात्र कर देना पर्याप्त होगा । कथानक-रूढ़ियों की सख्या निर्धारित नहीं 
की जा सकती, क्योंकि ससार-भर की लोक-प्रचलित कथाओं का सम्रह भौर 
तुलनात्मक अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है। कौनसी कथानक-रूद़ि 
किस देश या सानव-समाज से, किन लोगों के साध्यस से, कब और किस 
मार्ग से यात्रा करती हुईं किसी देश या ससाज-विशेष में पहुँची, इसका पता 
लगाना भी अत्यधिक ज्ञान, अध्यवसाय और परिश्रम की अपेक्षा रखता है और 
डसके बाद भी निष्कष का फितना अश अलुमान पर आधारित होगा झौोर 
कितना अमार्णो पर, यह ठोक-ठीक नहीं कद्दा जा सकता । किसी समाज-विशेष 
के निजी अनुभवों पर आधारित कथानक-रूढ़ि किस काल में पहले-पद्ल 
विकसित हुईं भौर क्यों अधिक प्रचारित हुई, इस सम्बन्ध में भी ऊपर को बाद 
ही लागू द्वोती है । 


कथानक-रूढ़ियों का वर्गीकरण 


पिछले अध्याय में जिन कधानक-रूढ़ियोँ का...परिचय दिया जता चुका 
है, उनमें सभी के उत्ल का पता लगाना उपयु'क्त कारणों से समव नहीं दै। 
इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभी कथानक-रूढ़ियाँ प्रधानतया 
दो प्रकार की हैं. (१) लोक-विश्वास पर आधारित और (२) कवि-कल्पित । 
प्रथम प्रकार की कयानक-रूढ़ियाँ झुझ्य रूप से ज्लोक-कथाओं तथा पौराणिक 
ओर निजन्धरी कथाओं में होती हैं, यद्यपि वे शिष्ट साहित्य में भी ग्रृह्दीत हुई 
है। दूसरे प्रकार की रूढ़ियाँ केवल शिष्ट साहित्य अर्थात्‌ कवि या लेखक द्वारा 
रचित कथाओं में उनकी कछपना से उदुसूत दोती हैं। उनका आधार ल्ोक- 
विश्वास नहीं दोता, पर वे इतनी ज्ोकप्रिय हो जाती हैं कि कवि परम्परा में 
वार-बार दुददराई जाती हैं। प्रथम प्रकार की उन कथानक-रूढ़ियों को जिनके 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं . मे 
१--सम्भावना अथवा कल्पना पर आधारित । 
+“२-अज्ौकिक या झ्प्राकृत (अमानवीय) शक्तियों से सम्बन्धित। 
४४ ३--अ्रतिसानवीय और अतिर जनायुक्त मानवीय शक्ति से सम्बन्धित । 
४--आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक । 
४-- संयोग और भाग्य से सम्बन्धित | 
५“ १--शरीर-वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित । 
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»--निषेध और शक्कुन से सम्बन्धित । 

४--सामाजिक सगठन और रीति-रिवार्जों से सम्बन्धित । 

कवि कह्पित रूढ़ियाँ यद्यपि ज्ञोक-विश्वार्सो पर आधारित नहीं होतीं, 
पर उनकी कल्पना की सामप्री वहुत-कुछ वही होती है जो लोक-विश्वासों पर 
आधारित कथानक-रूढ़ियों की होती हैं। पर दोनों के भीतर निद्वित दृष्टिकोण 
में भ्रन्तर होता है। लोक-विश्वासों पर आधारित कथानक रूढ़ियाँ यद्यपि 
झधिकतर श्रसम्भव प्रतीत होने वाली, अवेज्ञानिक और अ्म पर आधारित होती 
हैं, पर लोक-जीवन में उनकी प्रतिष्ठा कभी-न-कभी सत्य के रूप में रहती 
अवश्य है। पर कवि कर्पित रूढ़ियाँ केवल अलौकिकता और चमत्कार उत्पन्न 
करने के लिए होती हैं। वे श्रधिकतर मध्ययुगीन ससाज के कवियों की देन हैं, 
जबकि रोसानी कथाझों की रचना केवल मनोर जन के लिए होती थी और 
उनसें जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए संयोग या भाग्य के सहारे रोसाचक 
घटनाओं की कल्पना को जाती थी। बन में सार्ग भूलना और किसी जज्लाशय 
के किनारे किसी सुन्दरी स्त्री से भेंट एक ऐसी ही रोमाचक कल्पना है जो 
परम्परायुक्त होने के कारण रूढ़ि वन गई है । 

किसी-किसी कथानक-रूढ़ि के भीतर एकाघिक मूल उत्सों का भ्राभास 
मिलता है, पर जो सर्वप्रधान हो उसी के आधार पर उस रूंढ़ि का वर्गीकरण 
करना उचित है। उदाहरण के लिए पिपासा भौर जल लाने जाते समय अ्रसुर- 
दर्शन और प्रिया-वियोग, इस रूढ़ि में अ्रप्राकृत शक्ति और सयोग या भाग्य 
इन दोनों से प्रभाव अहण किया गया है। दूसरी वात यद्द है कि कभी कथा- 
नक-रूढ़ियाँ कथा-प्रवाहद को आगे बढ़ाने में सहायक होने के कारण कुतूहत्त 
को आय्न्त बनाएं रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं, इसलिए डनमें श्लौकिकता, 
असाधारणत्व, असम्भाव्यता या अस्थाभाविकता तो अवश्य होती है, पर उन सब 
में न्‍्यूनाधिक मात्रा में सम्भावना या कल्पना का सद्दारा श्रवश्य लिया जाता है । 
डटादरणार्थ एक साधारण घध्यक्ति यदि तीन-चार विवाह कर सकता है तो 
इसकी सम्भावना तो है ही कि कोई बढ़ा विक्रमी राजा ३६० रानियाँ या कृष्ण 
की तरह १६०० रानियाँ रख सके । यहाँ दस सम्भावना का आधार उस राजा 
की शक्ति की करपना ही है। इसी तरह यदि कोई राजा समस्त भूमण्डल को 
जीव सकता है तो उसऊे स्वर्ग और पाताल तक पहुँच जाने की सी सम्भावना 
बनी ही है, क्‍योंकि मानव की शक्ति तो अपरिसीम होती हैं। फिर सी 
कुछ कथानक-रूढ़ियाँ सम्भावना या कक्पना पर वहुत अ्रधिक श्रावृत होती हैं। 
अत उन्हीं के सम्बन्ध में पहले विचार किया जा रहा है-- 
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मानव-सम्यता और सम्कृति के विकास में सम्भावना और कल्पना का 
वहुत अधिक हाथ है । प्रारम्सिक सानव ने जब अपने नेंसर्गिक परिवेश से 
निरन्तर संघर्ष करते हुए अपने भीतर सोचने-सममनने की शक्ति उस्पन्त को 
तभी उसने यथाथ और कठोर वास्तविकता की सीसा को तोड़कर कल्पना-लोक 
में विहार करना सो सीखा । इस तरह उसकी करुपना की भूमि मी उसकी 
चास्तविक्रता का ही एक अंग थी | उसने जड़ वस्तुओं में चेतना की, पशु-पत्तियों 
में मानवीय शक्तियों को और प्राकृतिक शक्तियों के भीतर देचत्व की करुपना 
की । निश्चय ही उसकी कछपना का आधार यथार्थ जगव ही था, पर उसमें 
श्रम का योग अधिक था, सत्य का कम | कालान्‍्तर में ज्यो-ज्यों भ्रम का 
कुहासा ज्ञान के आलोक से फटता गया स्यॉन-त्यो कल्पना सम्भावनामूलक 
बनती गई । इस भकार जितने पौराणिक विश्वास ओर निजन्धरी शाख्यान 
विकसित हुए उनमें कल्पना श्र सम्भावना का ही हाथ अ्रधिक था| आदिस 
सानव प्रकृति के बीच में उसा के एक श्रग के रूप में रहता था, श्रत उसका 
पशु-पक्षियों, पेड-पौधों, नदी पर्वतों आदि के साथ घनिष्ठ सम्पर्क था। 
यही नहीं, वह उनमें, विशेषकर पशु-पल्षियों में, मानवीय गुणों का श्ारोप 
सी करता था ।* फलस्वरूप उसने बृक्ता, प॑तों और नदियों को देवता माना । 
पशु-पक्षी मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण कर लेते हैं, अत सम्भावना के 
आधार पर यह करपना की गई कि उनकी शअपनी भाषा द्ोती है और उसे 
समभ्ा भी जा सकता हैं। पशु और सातव के बीच बातचीत का आधार हस 
प्रकार की आदिस कल्पना ही हैं। शुक-शारिका आदि पेसे पक्षी है जो मानवीय 
धघ्वनियों का अजुकरण करने क़ा प्रयत्न करते हैं। सम्भावना के आधार पर इस 
तथ्य को आगे बदाकर इस बात की क्ढपना कर ली गई कि शुक-झुकी, तोता- 
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पट प्रथीराज रापतो में कथानक-रूढ़िया 


मैना कथाएँ भी सुना सकते हैं। कपोत आदि पक्ती शिक्षा देने पर पत्र आदि 
पहुँचाया करते हैं, कुत्ते और घोढ़े स्वामिभकक्‍्त होते हैं, बन्दर मानवीय कार्यो 
का शअनुकरण करता है--इन तथ्यों के आधार पर इस बात की पूरी सम्भावना 
मान ली गईं कि हस सन्देशवाहक हो सकते हैं जो बातचीत के माध्यम से 
सन्देश पहुँचा सके । कृतझ्तावश श्रात्म बलिदान करने वाले पशु भी द्वो सकते 
हैं। पशु-पक्षी-सम्बन्धी कथाएँ, जो बच्चों के लिए विशेष रूप से होती हैं और 
जो शिक्षा और उपदेश से युक्त होती हैं, ऐसी ही होती हैं, जेसे पचतन्त्र 
ओर ईसप की कहानियाँ । ज्ञोक-कथाओं सें यह वात भौर सी अधिक देखी 
जाती है। इसी प्रकार अम्ृत-फल ओर पुत्रदायक फत्नष की रूढ़ि सी विशुद्ध 
कपना पर आधारित है। ...» _>पपयेय_ः 
जेसा पहले कद्दा जा चुका है, सभी कथानक रूटढ़ियों में कल्पना और 
सम्भावना का कुछु-न-कुछ योग तो रहता ही है, पर पशु-पक्ती आदि से 
सम्बन्धित लोकाश्नित कथानक-रूढ़ियाँ प्रधानतया सम्भावना पर ही आधारित 
होती हैं। कवि-कल्पिव शिष्ट साहित्य में भी इस प्रकार की रूढ़ियाँ होती हैं, 
जिनका आधार मात्र कल्पना या सम्मावना ही होती है। इस प्रकार की कुछ 
कथानक-रूढ़ियाँ निम्नलिखित हैं . 
१-पशु-पत्षियों की बातचीत, २--कद्दानी कददने वाक्ना झुक, ३--झुक 
द्वारा भ्र्मत-फल का लाया जाना, ४--सन्देशवाहक दस या कपोत्त, ९--क्लतक्ष 
जन्तु, ६--जीवित या झूत मछुत्ती का हेसना, ७--भरुण्ड और गरुढ़ द्वारा 
प्रिय युगजो का स्थानान्तरीकरण, ८--विप्य॑स्ताभ्यस्त अ्रश्व, ६--बन में 
मार्ग भूलना ओर सरोवर पर सुन्दरी का मिलना, १०--आखेट के समय 
प्यास लगने पर जल की खोज में जाना और मार्ग में अ्रसुर से भेट और 
प्रिया-वियोग, $१--उजाड़ नगर का मिलना ओर नायक का वहाँ का राजा 
हो जाना, भादि । 





ऐ.. अलौकिक और अप्राकृत ( अ्रमानव ) शर्फियों से सम्बन्धित रूढियाँ 
देवी-देवता ऊपर श्रादिस सानव की कल्पना-शक्ति के सम्बन्ध में 
कुछ विचार किया जा चुका है । सलुप्प की सबसे वलवती प्रवृत्ति झात्म- 
सरक्षण को प्रवृत्ति है जिसके कारण ही वह नाना प्रकार के भौतिक, आध्या- 
त्मिक भर सांस्कृतिक प्रयरन करता चला आ रहा हे । ईश्वर, देवता और 
भूत-प्रेत की कल्पना भी उसझी इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप है। मूर्त रूप 
में सशरीरी देवी-देवताश्रा की कक्पना तो बाद की कर्पना है, प्रारम्भ 


कथानक-रूड़ियों के मूल जोत प्‌ 


में आदिस मानव प्राकृतिक शक्तियों या अपने से बलचती शक्तियों 
में विश्वास करता था झौर इस तरह सूये, चन्द्र, अग्नि, आँधी और 
वर्षा, पर्वत, नदी आदि को देंबता मानकर उनकी पूजा करता था। यहद्द 
अ्रक्ृृत्ति किसी-न-किसी रूप में विभिन्‍न धर्मों में अब तक पाई जाती है। 
उनकी कल्पना मानव ने आस्स-सरक्षण की दृष्टि से ही की थी। बहुत बाढ में 
चलकर वेयक्तिक सशरीरी देवताओं की कहुपना की गई और उनको मूतियाँ 
चर्नी ।' चेदों में उन्हीं अच्श्य अशरोरी देवताओं की कढपना मिलतो है। 
घ्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणंश आदि सशरीरी देवताओं की कछपना का 
'बिकास भारतीय संस्कृति के इतिहास के बाद की मजिलों में हुआ | साथ ही 
लच्मी, सरस्वती, दुर्गा, पावेतो आ्रादि देवियों की भी देचताशों की पत्नियों के 
रूप में कल्पना की गई । इसी प्रकार स्वर्ग या इन्द्रलोक की भी करपना की 
गई जहाँ सभी देवता रहते है । इन देवी-देवताओं की उत्पत्ति, अलोकिक और 
चमस्कारी शक्ति, कार्य श्रादि तथा मानव के साथ उनके सम्बन्धों को लेकर 
नाना प्रकार की पोराणिक और निजन्घरी कथाओं का चिकास हुआ । ये देवता 
मानव के भाग्य-निर्माता, उसकी सहायता करने वाले या कष्ट देने वाले माने 
जाते रहे हैं। समार-भर के, विशेषकर श्राय॑ जातियों के, साहित्य-- यूनानी, 
लैटिन, भारतीय, ट्यूटानिक--श्रादि में इसके प्रमाण भरे पढ़े हैं। 

८ भूत-प्रेत . देवी-देवत्ताशों में विश्वास के समान ही भूत-प्रेत में विश्वास 
भी आदिस सानव-समाज की ही वस्तु है । संसार के सभी पुराने धर्मों में यह 
विश्वास दिखाई पड़ता है कि मानव का व्यक्तिस्व शरीर के : त हो जाने के 
वाद सी किसी-न-क्विसी रूप में बना रहता है। हसी के परिणपस्वरूप आत्सा 
के श्रावागसन अथवा भूत-प्रेत में विश्वास करने की प्रश्ृत्ति का विकास हुआ । 
अनेक देशों, जैसे मिस्र, वेबीलोन आदि, में मरने के बाद झूत शरीर के साथ 
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जीवन की श्रावश्यफ सामभी रख दी जाती थी ताकि उसकी झआप्सा वहीं पढी 
रहे और उसे कष्ट न हो | कुछ अन्य देशों और जातियों में मरने के बाद उस 
व्यक्ति के भविष्य की उतनी चिन्ता नहीं की जाती थी जितनी इस बात को 
कि उस व्यक्ति की आत्सा प्रेत बनकर फिर लौटकर न आधचे, क्योंकि वह 
आकर अपने सम्बन्धियों को कप्ट देगी। अनेक आदिस जातियों में प्रेत को 
अपने से दूर भगाने की ही चिन्ता भ्रधिक की जाती थी । उनके वारे में लोगों 
की कल्पना यह थी कि मूत-प्रत अशरीरी, या छायातन, या इच्छानुप्तार रूप- 
परिवर्तन करने वाले और झपरिमित शक्ति से युक्त द्वोते हें। इस प्रकार यहाँ 
भी आत्म-सरक्षणु की साचना ही काम कर रही थी और इसीलिए झतक- 
सस्कार शञ्रादि कर्मकाणडों द्वारा तथा पितृ-पूजा, पिणददान आदि के विधान 
द्वारा सतात्माश्रों को सम्तुष्ट किया जाता हैं ताकि वे फिर लोटकर अपने 
सम्वन्धियों को कष्ट न देने क्र ।* अनेक श्रादिस जातियों में पूर्वजों की 
सतात्माओं यानी उनके भूत-प्रेत को ही देवता माना जाता है और वे समाज 
के सुख-सम्दद्धि के प्रदाता माने जाते हैं। हिन्दुओं सें प्रेत को भी एक योनि 
माना जाता है ओर यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी 
आयु सोगने के पू् किसी दुर्घटना में मरता हैं, और जिसकी इच्छा-वासना 
पूरी नहीं हुई रद्ती बद्दी प्रेत-योनि प्राप्त करता है, प्रेत बनकर वह अपने 
शत्रुओं को अथवा अपनी इच्छा पूरी न करने चार्तों को कष्ट देता है । क्न्तु 
हिन्दू धर्म में आत्मा के श्रावागसन और योनि-परिवर्तन के विश्वास के कारण 
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मृत-प्रत की मान्यता सा्वजनीन नहीं है, ओर न यहाँ आत्मा के प्रेत-योनि सें 
जाने की अ्रधिक सम्भावना द्वी रहती है। इस प्रकार सभी देशो और जातियों 
में आउदिस युग से मझूत-प्रेत में किसो-न-किसी मात्रा में विश्वास किया जाता 
रहा है भौर लोक-कथाओं तथा शिप्ट साहित्य में यह विश्वास श्रभिव्यक्तित 
पाता रहा है । 
राक्षत्त, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि " सभी देशों भौर जातियों में 
देवताओ्रो और भूत-प्रतो के श्रतिरिक्त छुछु ऐसे शअग्राकृतिक या अमानच 
प्राणियों में विश्वात्न किय्रा जाता रहा है जो मानव-श्राकृति के होठे हुए भी 
विशाक्षता और शक्ति में मानव से बहुत आगे होते हैं, जिनके अवयव भयकर 
या विकृृत होते हैं और जो देवताओं के समान असम्भव और झअसावारण कार्य 
करने वाले होते हैं। राक्षम की कल्पना किसी-न-किसी रूप सें श्रनेक देशों में 
मिलती है। नरभक्षी जातियों और कवीलों के कारण, जन्तुओं द्वारा मानव की 
अदृश्य हत्या के कारण, इस करपना का जन्स हुआ होगा। बाद में एक जाति 
अपनी शत्रु-जाति को राक्टस के नास से सम्बोधित करने लगी और इस प्रकार 
राक्षस नामक आणी की घारण। वद्धमूल हो गईं । प्राचीन भारतीय साहित्य 
में ढेवासुर सम्राम में सुर की शक्ति देवताओं से भी अधिक बताई गई हे । 
असुर पुक जाति ही थी जो सम्मचतत, आर्य जाति की ही एक शाखा थी | नृतत्त्व 
शास्त्रीय विद्वानों का कहना है कि राक्षस भी हृविड़ जाति की एक शाखा थी 
जिससे आयों को भारतीय भूमि में म्रवेश करने पर भयकर सघघे करना पढ़ा 
था। असुर, राक्तस आदि जातियों ने श्रन्त तक झायों की वश्यता और उनकी 
सस्कृति को स्वीकार नहीं किया । कुछ ऐसी जातियाँ भी थीं जिन्होंने आयों के 
साथ प्रारम्भ में संघर्ष तो किया पर शीघ्र द्वी या क्रमश उनकी वश्यता स्वोकार 
कर ली और धीरे-धीरे झार्य-जाति ने उन्हें अपने भीतर हजम कर लिया | ये 
जातियाँ अपने रीति-रिवार्जों और विश्वा्सों को भी सप्थ लेती आई भौर 
डनके देवी-देवता थ्रार्यो के देवताओं के समकक्ष या अनुचर के रूप मे स्वीकार 
कर लिये गए । यजक्ष, किन्नर, गन्धर्च, अच्तरस, विद्याघर, नाग आदि ऐसी 
हिमालय प्रदेश की जातियाँ थीं जो कला-कोशल, नृत्य-सगीत, श्टगार-विल्ञास, 
तत्र, रसायन आदि में ञआरयों से बहुत आगे बढ़ी हुई थीं। यक्ष प्रजापति 
कुबेर श्रांदि उनके पूर्व पुरुष या देवता, शञ्वायों के श्रधस या मध्यस कोटि के 
देवता वचन गए।' किन्नर जाति की स्त्रियाँ सुन्दरी होती थीं, अत वे देवताओं 
_के दरचार की गण्िकाएँ मान ली गई । गन्धव राज्य और नाग राज्य को 
१. डा० इजारीप्रसाद हिवेटी, अशोक के फूल? | 
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भी कथाएँ मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि इन जातियों के अलग राज्य 
थे भिन्‍्हें आय॑ जाति ने अन्तभु क्त कर लिया | इन जातियों को हिन्दू जाति 
की विविध शाखाओं और सम्प्रदायों ने दिव्य सान लिया और उनके सम्बन्ध 
में यह क्ोक-विश्वास पभ्रचल्षित हों गया कि यक्ष, गन्धव आदि आकाश में 
डडते हैं, उनके पास देवताओं की वरह विमान दोते हैं, वे जेसा और जब 
चाहें श्रपना रूप बदल सकते हैं और जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं। वे 
शारीरिक शक्ति में भी देवताओं के समान होते हैं ओर उन्हीं की तरह रह भी 
सकते हैं | अप्सराओं और परियो की कल्पना सभी देशों सें प्रायः मिलती दे । 
कहीं वे जल्-कन्या के रूप में, कद्दीं आकाश सें डडने वाली और कहीं नाग- 
कन्या के रूप में सानी गई हैं। उनके बारे में विश्वास किया जाता था कि वे 
जब चाददे अदग्य दो सकती है, अपना रूप वदल सकती हैं, किसी को उढा 
ले जा सकती हैं श्रौर मानव के साथ प्रोेस-सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं । 
भारत से उनके मानदी रूप में सतान उत्पन्न करने की कथाएँ प्रचलित हैं । 
उपयुक्त अलोकिक और अमानव शक्तियों से सम्बन्धित लोक- 
विश्वार्सो ने ससार के प्राचीन साहित्य और श्रद्यावधि ज्ञोक-साहित्य को बहुत 
दूर ज्ञक अभावित किया है। पुराण-कथाशझों (मिथ) और निजन्घधरी आख्यानों 
की तो सृष्टि हो इन्द्रों विश्वा्सों के आाघार पर हुई दै। इन्द्रीं विश्वासों पर 
आ्राधारित कथाओं ने इतने दूर-दूर के भूमागों में यात्रा की है कि विभिन्‍न 
देशों तथा जावियों की पौराणिक और निजन्धरी कथाओं में उनका मिलतता- 
जुल्ञता रूप काफी मात्रा में मिल्ञता हैं । ये शक्तियाँ सानव-कल्पित हैं, अत 
इन्हें मानव ने श्रपने ही वास्तविक जगत्‌ के परिपाज्व में रखकर निर्मित किया 
है | इस तरद्द ये शक्ष्तियाँ कहीं तो मानव का भाग्य बनाने या बिगाढने का 
कारण द्योती हैं और कहीं उसके कठिन कार्यों सें सहायता या बाधा पहुँचाती 
हैं, कहीं उनका पूज्य-पूजक का सम्बन्ध दिखाई देता है तो कहीं मित्रता अथवा 
शत्रुता और विरोध का | इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर सबटित कथानक के जो 
त््व अत्यधिक प्रयुक्त लौर वहुकाल-ब्यापी हुए उन्हें भ्रश्राकृतिक शक्तियों से 
सम्बन्धित कथानक्र-रूढ़ियाँ कह सकते हैँ। इनका प्रधान क्षेत्र लोक-साहिस्य 
या लोक-ऊथाएँ हैं, क्योंकि लोक-विश्वासों का सीधा प्रतिफलन ज्ञोक साहिध्य 
में ही होता है । इस प्रत्वार की क्पित कथानक रूढ़ियाँ नहीं के बरावर हैं 
जिनमें क्रिस्ती-ऐली-श्रप्माकृतिक शक्षित की कल्पना हो जो लोक-विश्वास में न 
पाई जाय | इन रूढियो को शिष्ट साहित्य से भो वहुत अपनाया गया है, पर 
उनका साध्यस लोक-कथाएँ श्रोर पौराणिक या निजन्धरी कथाएँ ही हैं। इसका 
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प्रमाण संस्कृत का सम्रूचा कथा-झआख्यायिका-साहिस्य और जैन तथा बौद्धों का 
साहिस्य है| पुराणों और धार्मिक कथाओं में मी ये चहुत मिलती हैं भ्यौर उस 
स्रोत से भी शिष्ट साहिस्य ने इन्हें श्रवश्य अपनाया है, पर वस्तुतः इनका मूत्त 
स्रोत लोक-विश्वास और ल्ोक-साहित्य ही है। इस वर्ग को कुछ विशेष 
कथानक रूढ़ियाँ ये हैं--- 

९५३) ठेचता, राक्षम, यक्ष, गन्धर्च आदि अलौकिक ब्यक्तियों द्वारा 
कठिन कार्यों के सम्पादन में सहातयता३/(२) उज्ञाड नगर में गन्धरव, थक्ष या 
राक्षस का निवास । (३) श्राकाशवाणी । (४) हस के रूप सें अप्सरा का 
होना और मानत्र से प्रेस द्वो जाना । (<) देवी-देवता से घन प्राप्त होना। 

६) राक्षण, नाग (डूंगन), गन्धर्व थादि से युद्ध । (७) अप्सरा का नायिका 
के रूप में अवतार! (5) प्रेस-ज्यापार में परियों तथा देवों की सहायता। 
(६) जीवित दो उठने वाली मूर्ति या गुड़िया । 
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इस वर्ग में अ्रसामान्य ब्यक्तियों द्वारा किये गए ऐसे कार्य ओर घटनाएँ 
आती हैं जो असाधारण, आश्चरयजनक, भयकर या अ्रस्यधिक शक्ति का प्रदर्शन 
करने वाली दोती हैं। झुनि, योगी, अतिशय चीर, तान्त्रिक और जादूगर, 
डाहन, वरदान प्राप्त सनुष्य श्रादि असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति ऐसे कार्यों के 
कर्ता होते हैं। तपस्या, योग और वन्त्र-साधना, शक्ति-साधना तथा गुद्ष 
विद्या्शों, जेसे जादू-दोना आदि से दून कथानक रूढ़ियों की उत्पत्ति हुई है, 
अत इनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ विचार कर लेना अपग्रासगरिक न द्वोगा । 

भारतवर्ष में इन स्राधनाओं और विद्याओं की बहुत प्राचीन परम्परा 
है। वैदिक काल से ही इनके अस्तिस्व का पता चलता है। ऋषि द्वरष्टा और 
असाधारण ज्ञान दृष्टि वाले व्यक्ति होते थे और मुनि तपस्या और साधना 
द्वारा कान का ल्ञाम करते थे। परवर्ती युगों में उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार 
की अजुश्नतियाँ प्रचलित हो गईं । ऋषि-मुनि देवताओं के समकछ यां प्रति- 
इन्द्दी साने जाने लगे और यद्द समझा जाने लगा कि देवता, विशेषकर इन्द्र, 
उन्तकी तपस्या से सयभीत हो उठते दूँ कि कहीं उनके द्वारा उनका सिंहासन 
छिन न जाय । इन ऋषियों-मुनियों में श्रसाधारण शक्ति की कल्पना की गई । 
इसी कढपना के परिणामस्वरूप यह विश्वास किया ज्ञावा था कि थे हजारों 
वर्ष तक जीवित रहते थे, वरदान या शाप देने की शक्ति रखते थे, उनकी 
वाणी विफल नहीं जाती थी और वे दूसरों के सन की बात या दूरचर्ती स्थानों 
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में होने चाली घटनाओं को दिव्य-दृष्टि से जान लेते थे । इस प्रकार सम्भावना 
के आधार पर ऋषि-सुनियों को अलौकिक शक्ति के रूप मे लोक में स्वीकार 
कर लिया गया और उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की करिपत निजन्धरी 
कथाएँ प्रचलित होती रहीं। उन्हीं कथाओं ने पौराणिक और महाकाध्य की 
अनेक कथाओं में स्थान पाया। 'ऋषि-सुनियों की तरद् जातीय बीरों और 
सास्क्षतिक पुरुषों (कल्चर द्वीरोज) को कथाएँ भी प्रचलित हुई । ऋषि-सुनियों 
की तरह ये वीर भी सात्र काव्पनिक नहीं ऐतिहासिक पुरुष रहे होगे, पर उनका 
नाम भी सम्भावना के आधार पर अतिशयोक्तिपूर्ण कार्यो और घटनाओं से 
सम्बद्ध करके उन्हें देवता या अवतार के पद्‌ तक पहुँचा दिया गया | पौराणिक 
आर निजन्धरी कथाओं में ऐसे वीरों का बार-बार वर्णन आता है। कभी तो 
चीर देवताओं की सहायता करते हैं तो कभी देवता उनकी सहायता करते 
पाये जाते हैं। अन्य देशो में भी, विशेषकर यूनान में, ऐसे सास्क्ृतिक वीरों 
की कढपना खूब की गई है । 

योगी झौोर तान्न्रिक का महत्त्व परवर्ती काल में बढ़ा, यद्यपि चेंटिक 
काल में तन्त्र मन्त्र, जादू-टोना के होने का पता श्रथर्ववेद से ही चलने लगता 
है | उत्तर चेटिक काल में विभिन्न जातियाँ और सस्कृतियों के आचार-विचार 
के सगस के फलस्वरूप आय लोक-धर्म प्राचीन बेंदिक ब्राह्मण धर्म से दूर 
हटने लगा । तन्त्र-मन्त्र, गुझ साधना श्रौर योग-चिद्या उसी काल में आर्य 
जाति द्वारा गृहीत हुई होंगी। यों तो वेदिक रचनाओं को भी सनसत्र कद्दा 
जाता हैं, पर परवर्ती काल में यह साना जाने जगा कि मन्त्र दीक्षा के लिए 
होते हैं। सयुणोपासना की पदुृति स्वीकृत होने पर मन्त्र का महत्त्व बहुत 
चढ़ गया। शअत्तः श्रुति स्खति पुराणादि में सभी प्रकार के मन्त्र टिये गए हैं। 
आगमों का प्रचार होने पर बेंदिक सन्त्रों की प्रतिष्ठा कम हो गई और 
तान्त्रिक भौर पौराणिक मन्त्र सिद्धिप्रद साने गए। यहाँ तक कहा गया कि 
कलियुग में जो आगम-मार्ग का उल्लंघन करके वैदिक मन्त्रों का आश्रय लेता 
है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि कलियुग में वेंदिक मन्त्र विषहीन सर्प की 
तरह निर्दीर्य हो गए हैं। अत. झागमों में बताये गए मन्त्र-विधि से ही 
देवताशों का समजन करना चाहिए, क्योंकि मन्त्र ही जप यज्ञादि सभी क्रियाओं 
का शासन करने वाले ६ ।* इन मन्त्रों को दीक्षा उपयुक्त गुरु से ही लेने का 

१, विना ह्यागम मार्गेण कली नास्ति गतिः प्रिये । 
श्रति स्मृति पुराणादी मगैरोक्त पुरा शिवे || 
आगमोक्तैन विधिना कलो देवान्‌ यजेत्‌ सचीः । 
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विधान है। तनत्र-शास्त्र में मन्त्र, देवता और गुरू इन तीनों में कोई भेद नहीं 
माना गया है और तम्त्रोक्त मन्त्र लेने का सवको अधिकार दै। गुरुमन्त्र का 
परित्याग करने वाले को रौरव नरक मिलता दै | तनत्र-शास्त्र में मन्त्रसिद्ध यन्‍्त्रों 
का भी विधान विया गया है। तन्‍्त्रों के अजुसार यन्त्रों में देवता का अधिप्ठान 
रहता है, हसलिए मन्त्र अकित कर यन्त्र द्वारा देवता की पूजा की जाती है । ये 
यन्त्र दो प्रकार के होते हँ--(१) पूजा यन्त्र, (९) घारण यन्त्र, जिनके धारण 
करने से विन्न-बाधा दूर होती है और इच्छित फल की प्राष्ति द्वोती है । मन्त्र, 
जप और बलिदान के बाद उन्हें धारण किया जाता है। मारण और नाशक्क 
यन्त्र भी द्वोते हैं। 'सन्त्र-प्रदीपः के अनुसार ऐसे यन्त्नों को काप्ठ परया 
भीत पर स्थापित कर देने से शन्नरु के धन-धान्य, पुत्र-पौत्न और आयु का नाश 
होता हैं।* तन्त्र-साधना बढ़ी कठिन मानी गई है और समन्त्र-सिद्धि के नाना 
डपाय बताये गए हैं। तन्त्र-म्न्‍्थों में सिद्धि के ये लक्षण बताये गए हैं--(१ ) 
मनोरथ-सिद्धि, (२) रूस्युदरण, (३) देवता-दर्शन, (४) दूसरे के सन की 
बात ज्ञान लेना, (४) भ्रद्धवशत, पर पुर में प्रवेश, (६) शून्य मार्ग में विच- 
रण, (७) सर्वन्न भ्रमण की शक्ति, (८) खेचरी देवताओं के साथ मिलकर 
उनकी बाते सुनना, (8) भूछिद्र दर्शन, (१०) पार्थिव तत्त्व-शान, (११) दब्य- 
कलावागममुल्लंध्य योज्न्य मार्गे प्रवतते ॥ 
न तस्य गतिरस्तोति सत्य-सत्य न सशय, | 
कली तन्त्रोडिता मन्त्रा सिद्धास्तृर्णफलप्रदाः ॥ 
शस्ताः कर्मसु सर्वेध्ु जय यज्ञ क्रियादिषु | 
निर्बीर्या' श्रौतजातीया, विषह्दीमोरगा इव ॥ 
सत्यादौ सफला आ्रासन कलौ ते मृतका इव 
पाचालिका यथा भित्तौ सर्वेन्द्रिय समन्विताः ॥ 
अमृरशक्ता कार्यपु वन्ध्या स्त्री सगमो यथा 
न तन्न फल सिद्धि: स्थात श्रम एवं हि केवल ॥ 
कलाबन्योदिते मार्गं: सिद्धिमिच्छुति यो मर. । 
तृतीषा जाहवी तीरे कृूप खनति दु्मति ॥ 
--हर्तत्वदी घितवृत महानिर्वाण तन्त्रः 
3, ततो नयेत्‌ सहस्तन्तु सकलेप्सित सिद्ध । 
बलिदान ततः कृत प्रणमेच्चक्ररालक्म्‌ । 
फलौ मित्तो तथा पट्े स्थापयेद्यन्त्रमीश्वरि । 
धन धान्य पुत्र पौत्र आयुशच तस्य नश्यति । --तंत्र साए 
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कीर्ति ग्रादि का लाभ, (१२) दीर्घ जीवन, (१३) राजादि को वश में करना, 
(१४) सर्वश्र घमस्कारजनक कार्य दिपलाना, (१७) सिद्ध पुरुष के दर्शन से 
रोचा विप झादि का नाश, (१६) सवंचवशीकरण शमता, (१७) ध्रष्टाग योग 
का अभ्यास, (१८) मारण, उष्याटन, वशीकरण, शान्ति झभादि की शबित ।* 

परवर्ती काल में विशेषकर बौद्ध काल के बाद मध्य युग में भारत में 
च्यापक रूप में तान्त्रिक सिद्धो श्र श्रागमधादियों का प्रभाव था जो गुद्ष 
साधना श्रौर चमत्कारजनक कार्यों से सामान्य जनता को प्रभावित और झात- 
कित फरते रहते थे ।ईसी काल में तन्त्र-मन्त्र जाननेवाले सिद्धों और साधकों 
(साधुशों) के सम्बन्ध में विविध प्रकार की कथाएँ फज्ञी जो जोक-साहिस्य में 
तथा कविकठिपत साहिस्य में शृद्दीत हुई । उनमें ऊपर बताये गए 'ति मान- 
चीय कार्यों की एक ही प्रकार की घटनाएँ ओर कार्य इतने श्रधिक प्रयुक्त दोते 
रहे कि वे कथानक-सम्बन्धी रूढ़ि बन गए । 

तन्त्र-मन्त्र का योग से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । तन्त्रों में कह्दा गया दे कि- 
विना मन्त्र के योग द्वारा श्रौर बिना योग के मन्त्र द्वारा कुछ फल्ञ नहीं होता। यद्द 
योग तीन प्रकार का माना गया है । राजयोग, मन्त्रयोग और हठयोग । किन्तु 
योग से अधिकतर हृठयोग का ही श्रर्थ लिया जाता है, क्योंकि तान्त्रिकों और 
सिद्धों ने इसी का प्रचार किया और साधारण जनता योगियों के चमश्कारपूर्या 
कार्यो से ही प्रभावित् होती थी | योग के थ्ादि श्राचाय पातंजलि माने जाते हैं 
जिन्होंने योगशास्त्र की रचना की । योग-पद्धति अधिक मनोयैज्ञानिक श्रौर 
वैज्ञानिक है, पर उसका रूप झागे चलकर बहुत विकृृत ट्वो गया । योग भरभ्यास 
और वेराग्य द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध की शिक्षा देता है (योगग्चित्तबृत्ति- 
निरोध -पातजलि) । योगाग * के श्रजुष्ठान से श्रविद्या, अस्मिता, राग, हैप और 
अभिनिवेश हन पाँच प्रकार के मिथ्या-ज्ञान का एय होता है, श्रशुद्धि मिटती 
है तथा ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है भर विवेक उत्पन्न होता है। योगी चार 
प्रकार के द्वोते हैँं-(१) प्रथम कर्पिक, (२) सधुमूमिक, (३) प्रज्ञा ज्योति, (४) 
अतिक्रात भावनीय । अन्तिम प्रकार का योगी सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर 
चुका होता है, चह असमस्प्रश्ञात समाधि में लीन हो सकता है और पद झूत्यु- 
ब्जयी दो जाता है| इस प्रकार योग-मार्ग में भी श्रमर होने, आकाश में उड़ने, 
दूसरों के मन की बात जान लेने आदि घचमत्कारपूर्ण और अ्रलौकिक कार्यों की 
१ हिन्दी विश्व कोष--देखिए “मन्त्र! | 
२. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधघयोण्ष्टावगानि | --(योग 

सुक्त----२-- २६ | 
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वात कही गई हैँ। परवर्ती वौद्धों-नेनो और हिन्दुओं ने समाव रूप से इस 
सार्ग को अपनाया था, यहाँ तक कि सारत में झाने पर सूफ़ी फ़कीरों ने भी इस 
विश्वास को अहण कर लिया । परिणामस्वरूप योग के चसत्कार और योगियों 
की शक्ति में सामान्य जनता का विश्वास जस गया और उनसे सम्बन्धित 
नाना प्रकार की ज्ञोक-कथाएँ प्रचलित हो गई' | सुफ़ी प्रेमाख्यानक कवियों ने 
योग सम्बन्धी कथानक-रूढ़ियों फो खूब अपनाया, फर्योकि वे लोक-विश्वास का 
आदर करते थे | 

जादू ठोना श्रल्नौकिक और अमानवीय कृत्य जैसे इन्द्रजाल, तिलिस्म 
श्राि, जादू तथा ढाइनों द्वारा दूसरों पर रोगादि को प्रेरित करना, दोना कद्दलाता 
है। जादू-दोना भी मन्त्र तन्‍्त्र कोटि की ही युद्ध विधाएँ हैं। प्राचीन काल में संसार 
की सभी जातियाँ जावू-टोने पर विश्वास करती थीं। विकसित धर्मों का प्रसार 
द्ोने पर उनका ज्ञोर कम हुआ, पर लोक-विश्वास में उनका स्थान बना रद्दा 
आदिम जातियों में ज्ञादू-टोना घर्म का प्रमुख अंग ही था और रोगों की 
चिकित्सा तथा अ्रन्य कामनाओं की सिद्धि, यहाँ तक कि प्राकृतिक कार्यों, वर्षा, 
फसक्ष श्ादि के लिए भी जादू-टोने का श्रयोग दोता था। सम्य जातियों में 
जादू-टोना जानने वाले नीची निगाह से देखे जाते थे झौर इगलेंड आदि 
अनेक देशों में इनका जानना कानून की दृष्टि से जु्म साना जाता था, क्‍योंकि 
ये ज्ञोग समाज के शत्रु कद्दे जाते थे ।१ अनेक देशों में जादू-डोने और सन्त्र- 
तन्त्र का प्रयोग दुष्ट देवताओं, राक्सों और भूत-प्रत्त को भगाने के लिए भी 
होता था और ऐसा जादू-टोना सामाजिक हित के लिए साना जाता था। 
इसी कारण सम्भवतः आदिम सानव के धर्म का स्वरूप जादू-टोना ओर मन्त्र- 
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तनन्‍्त्र फा ही था ।" नृतत्व शास्त्रीय पिद्दाना का तो मत दे कि जादू-टोना, मन्त्र- 
तन्त्र का धर्म से सम्बन्ध ही नहीं दे वस्कि उनमे विश्वास स्वय्र एक प्रकार का 
घर्म हैँ । भारत मे तान्त्रिक मतायलमस्बी एक धामिक संप्रदाय के रुप में माने 
जाते रहे है | सामान्य जनता धर्म पर शआआम्था रपने वाली होतो है, अत जादू- 
टोना में उसका दृढ़ विश्चास होना स्वाभाविक है | यही कारण हे झि उसके इस 
प्रकार के विश्वासों की श्रभिष्यक्ति उसके लोक-साहित्य श्रौर उसी के साध्यम 
से शिष्ट साहित्य में भी बहुत श्रधिक हुईं दे । लोक कथाओं में जादू:टोना 
जानने वालो के चमस्फारपूर्ण कार्यो का इतना श्रघ्रिक बर्णंन हुश्ना ह शोर शिष्ट 
साहिस्य में भी उन्हे हस सीमा तक प्यपनाया गया है कि ऐसी बातें कधानक- 
सम्बन्धी रूड़्ियाँ बन गई है । 
ऊपर प्रतिमानवीय शक्तियों श्रौर कार्या से सम्बन्धित कथानक्-रूढ़ियों 
के मूल उत्स के सम्पन्ध में जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट ह कि सभी 
देशों के लोक-मीयन में ऋषि-मुनियो, साधु-फफ्रीरा, तान्त्रिका-जादूगरों झोर 
असाधारण कार्य करने वाले सास्क्ृतिक धौरो के प्रति प्रतिष्ठा या भय की भावना 
रही है, श्र्थात जनता का उन विधाशों श्रोर कार्यो से विश्चास रहा हे 
जो किसी-न-किसी सीमा हफ श्राज भी दै। इस विश्बास के मूल में भी 
व्यास्म-सरक्षण फो भावना ही काम करती रही है। परिणामस्वरूप इस 
विश्वास को मानव ने अ्रपने देनन्दिन जीवन के कार्य-कलाप में ही नहीं, अपने 
लिखित-अलिखित साहिस्य में भी व्यक्त क्या। लोक-कथा, लोक-गीत, 
पुराण-श्राख्यान, सहाकाव्य-नाटकक, कथाश्राख्यायिका सबसे उक्त विश्वास से 
सम्बन्धित कथाओं का वर्णन हुआ है जिसके फलस्वरूप कुछ, चिराचरित और 
>पक ही प्रकार से प्रयुक्त बाता की रूढ़ियाँ बन गई हैं। थे अधिकतर लोका- 
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भ्रित ही हैं। और ऐसी जो रूढ़ियाँ शिष्ट साहित्य में मिलती हैँ उनका स्रोत 
सी लोक-विश्वास और लोक-कथाओ्ों में प्रयुक्त रूढियाँ ही हैं । ऐसी कुछ 
रूढ़ियाँ ये हैं-- ठेप ऊ 
(१) सुनि-शाप । 
(२) नायक द्वारा अ्रसभ्सव कार्यों का सम्पादन । ४ 
(३) परकाय प्रवेश | 
(४) मन्त्र-सून्र । 
(») असिसन्त्रित वस्तुओं द्वारा सार्गविरोध । 
(६) मन्त्रायुध, जादू का अश्व तथा अन्य जादू की वस्तुएँ । 
(७) रूप-परिवतत और पति का रूप धारण करके उसकी पत्नी के 
पास जाना । 
(८) राजाओं को मन्त्र से सारना । 
(६) पत्थर का जीवित हो उठना | 
“($०) मझतक को जीवित कर देना । 
(११) जादू से किसी का रूप बदलकर पत्थर, पशु, पक्षी आदि बना 
देना। 
(१२) जादू से बाढ़, चर्षा आदि का दुप्काण्ड उपस्यित करना | 
(१३) झनि या साधुओं हारा कठिन रोगों को चमत्कारपूर्ण ढंग से दृ 
कर देना | 


(१४) जादू की लदाई---रूप बदलने वाज्ते जादूगरों की लद़ाई। 


४. आध्यात्मिक और मनोवेज्ञानिक रूढ़ियों 

धध्यात्म-विद्या का सम्बन्ध आारसा और परमात्मा से है. ओर सन 
विज्ञान का मन की विविध क्रिग्रा्ओों से। इस दृष्टि से मानव के सससस्‍्त क्रिय' 
कलाप आध्यात्मिक भोर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के भीतर आ जाते हैं| उदाहरण 
के लिए. तपस्या, योग और तनत्र-सन्त्र या जादू-टोना सी, जिनके वारे में 
ऊपर विचार किया जा चुझा है, शआ्ध्यास्मिक और मनोवेशानिक प्रयत्न ही 
हैं, पर उन कयानक-रूढ़ियों को यहाँ साथ रखकर विचार किया जायगा 
जिनका सीधा सम्बन्ध अध्यात्म-विद्या भौर मनोविज्ञान से हैं। उदाहरण के 
लिए ध्रास्मा और उसके आवागमन या जन्मान्तर में विश्वास को लिया जाय । 
धर्म-दर्शन और अध्यात्म के चेत्र में बहुत काल से ही मानव इस विश्वास को 
अपनाता और विचार करता आ रहा है। भारतीय सस्कृति का तो मूलाधार 


७० प्रथीराज रासों में कथानक-रूद्ियाँ 


ही थ्राप्मा का प्रस्तित्व, शोर जन्मान्तर श्रोर कर्त-फल की श्रनिवाण्त्ता में 
विश्वास रहा हैं । हस विश्वास का सनोवेज्ञानिक श्राधार भी मानव की श्रास्म- 
सरक्षण की वलचती प्रवृत्ति ६ जिसकी प्यभिव्यक्ति उत्तके त्रिध्रिध घामिक 
झौर लौकिक ( सेकुलर ) प्रयमना के रूप में होती आई है। उसी प्रद्मत्ति 
के फलस्वरूप मानव भीतिक सीमाश्ो को लॉघकर श्रसीम शोर श्रनन्‍्त ईम्वर 
की कदपना करता है झ्रोर श्रान्तरिक तथा घामिक कमों के द्वारा कम के 
बन्धनों से मुक्त होकर श्रसीम बन जाना चाहता है। भारत के सभी घधर्मो-- 
हिन्दू, बोदछू, जन आरदि--ने शास्मा के कर्म के वन्‍्धन में बेघफर नाना योनियों 
में भटऊने की बात स्थीकार की दे और तदनुसार श्रपनी धासिक और पौरा- 
शिक कथाश्रों का निर्माए किया है। श्रत जन्मान्तर-सम्बन्धी कुछ श्रभिप्राय 
या रूढ़ियाँ बन गई दे जो पॉराणिक श्रौर ज्ञोक-प्रचलित कथाश्रो में वराचर 
प्रयुफ्त होती श्राई ६ । 
उसी तरह कद्द रूढ़ियाँ श्राचारिक भौर नीतिक विश्वासों श्रौर नियमों 
से ग्रहण की गई है। उपदेशास्मक श्रौर नीति-सम्बन्धी कथाओं में इस प्रकार 
के अभिप्राय बहुत प्रयुवत होते ६ । उदाहरण के लिए 'सत्य-क्रियाः ऐसा ही 
क्रभिप्राय दे जिसमें सत्यकथन के द्वारा किसी भी उछृश्य की सिद्धि में 
विश्वास किया जाता है। 'देवदूत केश” में वराग्य की भावना का उपदेश 
निहित है । 
मनोविज्ञान का ज्षेत्र बहुत व्यापक हैं, पर जिन कथानक-रूद्नियों में 
घुद्धि का चमत्कार या उपचेतन मन का क्रिया-कलाप प्रमुख रूप से ब्यक्त हुआ 
है उन्हें इस घर्ग में रखा जा रद्दा ह। ब्लूमफीज्ड श्रौर फादर एलविन पेरियर 
ने ऐसी कथानक रूढ़ियों को मनोंवेज्ञानिक अभिप्राय (साइकिक सोटिफ) कहा 
भी दै।" स्वप्न-सम्बन्धी कथानक-रूदढ़ियाँ प्रस्यक्त, सनोवज्ञानिक हँ क्‍योंकि 
स्वप्न के फल फे सम्बन्ध में ससार-भर की जातियों में विश्वास किया जाता 
रद्दा है।* भारतवर्ष में लोक और शाज्र दोनों में स्वप्न में देसी गई बातो का 
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२, अ्रपने इतिहास और पुराण के आ्राव्मि काल से मनुष्य स्वप्न देखता और 
उनके बारे में कहता आरा रहा है | उसी फाल से स्वप्नों का तात्पर्य बताने वाले 
भी विद्यमान रहे हैं। स्वप्न सदा से मनुष्य की गहरी श्रमिरचि का विषय 
रहा है। समस्त मानव-जाति के आदिम साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है। 
स्वप्नों मे सदा से मनुष्य की जिशासा श्रौर आश्चय को उत्तेजित किया है। 
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फल विचारा जाता रहा है ! कृदददारण्यक उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम इस विषय पर 
विचार हुआ है।* अब यह बात पाम्चात्य सनोवेज्ञानिको हारा भी सान की 
गई हैं कि स्वप्न वस्तुत अतीन्द्रिय और अनावश्यक नहीं होता, ठससे अतृप्त 
घासनाओ्रों की पूर्ति होती हैं या अभीष्सित वस्तु का सकेत मिलता है। कऋ्ायड 
और उसके बाद के सनोविश्लेषण-शास्तियों ने इस दिशा में यहुत श्रधिक 
कार्य किया है और स्वप्न की बातों को जानकर उनके आधार पर रेघन पद्धति 
द्वारा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का भी प्रारम्भ किया है| प्राचीन काल में भारत 
में स्वप्न-फल पर किसना विश्वास था इसका पता चरक, बराह मिहिरि, 
साकेण्ठेय, आचारसयूख, पराशर, बृहसरुपति आदि की सहिताश्रों और प्रन्‍्यों 
से चलता है | जिस प्रतीक पद्धति से उक्त आचार्यों ने स्वप्न के फल वताए हें, 
उसे आधुनिक मनोपिश्लेषण-शास्त्रियों ने भी अपनाया है। उदाहरण के लिए 
स्वप्न-विज्ञान में सप॑ पुरुष-लिग या काम (सेक्स) का प्रतीक साना जाता है । 
भारतीय स्वप्न-वेज्ञानिको ने भी स्वप्न में सप-दुशन या पर्ष-दंश का बढ़ा 
अच्छा फल माना है| स्वप्न में चन्द्रमा को देखना या गर्भिणी स्त्री का यद्द 
स्वप्न देखना कि चन्द्रमा उसके पेट में प्रवेश कर रद्दा है हस वात का लक्षदझ 
साना जाता था कि जो पुत्र उस्पन्तन होगा घद्द राजा या चक्रधर्ती होगा || उसी 


मानव चाति के गम्भीरतम और व्यापकतम विश्वार्सो के निर्माण में इनका एक 
अत्यन्त महत्तपूर्ण स्थान रहा है । स्वप्नदशन, भूमिका, पृष्ट क, ले० राजा- 
राम शात्ली, १६४७ । 

१. स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्यासुत्तः सुप्तानमभिचाकशीति । 
शुक्रमादायपुनरैति स्थान द्विस्ए्मय, पुरुष एक हंसः | 

--चुंहृदारएयक ४-३-१० | 

२. उरगो वा चलौका वा अ्मरो वापि य॑ व्शेत्‌ 
आरोग्य निर्विशेत्तस्य घनलाम॑ च बुद्धिमान्‌ |--नचिरक! 
उरगो वृश्षिचको वापि जले ग्रसति य॑ नरम | 
विनयं चार्थ सिद्धिंच पुत्र तस्य विनिर्दिशित्‌ |--“आचारमयूखः 

9. पुद्रा6 इटारप८ए० 0६ 0९३४३ ॥5 85००००)]ए ९5७०६४४ ॥ ६07९४2॥- 
78 ९ एफएी 048 706 507 क्व0० 75 वृपः९ प९5०९९४९१७५ 
(0० 92९८०9९ 9 578"' 
वयरट आई जाते 5६5076९5 ०६ ६॥१६ ]शाा] 38ए70प: ?875४०४7००४9, 
(०४प८७८९ 53[00छ् ८6 89]६००:९०, 49]9, 9 489 


छ्र्‌ एप थवीराज रासों में ऊथानक-रूढियों 


तरद्द स्वप्न में सिंह टेयना भी राज्य-प्राप्ति का लक्षण माना जाता था | स्वप्न 
के श्राधार पर सनन्‍्तान का नामफरण करने का भी सकेत मिलता ।१ इस 
प्रकार स्वप्न के फल में भारतीय जनता का श्राज भी बहुत प्रधिक विश्वास 
है। श्रतः यह झ्राश्चर्य की बात नहीं यद्वि यहाँ की लोक-कथाशो ओर कवि- 
कल्पित कयाशं में स्वप्न से सम्बन्धित रूदियाँ काफी प्रचलित हो गई । 
कुछ श्राध्याध्मिक, आचारिक शोर मनोवैज्ञानिक रूदियाँ नीचे दी जा 

रही हूं . 

</(१) पुक जन्म के चैरी या प्रेमी दुसरे जन्म में भी वेरी या प्रेमी के 
रूप में, (२) पूर्व-जन्म की स्मृति, (६) सस्य-फ्रिया या सस्य की परीक्षा, (४) 
झात्म-रक्षा के लिए जान-बूककर श्रज्ञान बनना भश्रौर इस तरह शत्रु फो ही कष्ट 
में दाल देना, (६) गुफा या चट्टान का बोलना, (६) कोंवा भर शाढमली वृष, 
(७) ब्याघकारी (ईर्यावश रानी को व्याघकारी सिद्ध करना), (८) एक ही 
साथ हँसना भौर रोना और इस प्रकार रदहस्योद्घाटन, (६) स्वप्न में प्रिय- 
दृ्शन, (१०) प्रतीकात्मक स्वप्नों द्वारा भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति का सकेत 
(जैसे घन्द्रपान का स्वप्न देखना या घन्द्रमा को पेट में प्रवेश करते देखना), 
(११) स्वप्न द्वारा धन-प्राप्ति की सूचना, (१२) अभिज्नान या सहिदानी, (१३) 
स्वप्न या चित्र मे देखकर अथवा रूप-गुण-पक्रवणजन्य प्रेम, (१४) वन में 
जलाशय के किनारे, मन्दिर में या चित्रशाला सें किसी सुन्दरी से भेंट, दृष्टि- 
मिलन और प्रेस शझ्रादि । 


५. संयोग और भाग्य से सम्बन्धित रूढियों 
जीवन के नाना प्रकार के कार्य-कल्ापों में बहुत से ऐसे भी कार्य होते 

हैं जो सयोग से घटित होते हैं। संयोग इतना विस्सयकारी और कार्य-कारण की 
शड्भुला से रहित होता है कि सानव की बुद्धि उसमें काम नहीं करती । आगे 
क्‍या होने घाला है, या दस जो कार्य करने जा रहे हैं, उसमें सफलता! मिलेगी 
या नहीं, हसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी कुछ नहीं कद्द सकता । अत 
सानव ने सयोग को देखकर ह्वी भाग्य की कदपना की । श्नेक जातियों में यह 
माना जाता था भौर कुछ में आज भी माना जाता है कि ग्रह-नक्षन्न या देवी- 
देवता हसारे भाग्य-विधाता होते हैं | हिन्दुओं में माना जाता है कि भाग्यत्िपि 
लिखने वाले श्रह्मा हैं भोर उन्होंने नो लज्ाट में लिख दिया है उससे भिन्न कुछ 

भी घटित नहीं हो सकता। प्लेटो और काणट जेसे दार्शनिक भी भाग्य को 
१ वही, ए० १८६ | 
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किसी-न-किसी रूप में स्वीकार करते हैं। सारतीय सस्क्ृति में कमंफल को 
सभ्य से मिला दिया गया है और सचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों में 
प्रारव्य को हो भाग्य समर लिया गया है। इस भाग्यवाद का नियतिबाद से 
भी गछुमडु दो गया है। नियतिवादी यह मानते हैं कि मजुष्य विवश, अशक्त 
और निमित्त मात्र है और जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्त्ता कोई ओर हैं 
चाददे यह ईश्वर हो या प्रकृति । निष्कर्ष यह कि भाग्य का महत्व भारतीय 
लोक-विश्वास में इतना अधिक है कि बात-बात में उसकी दुह्ाई दी जाती दे । 
परिणामस्वरूप ल्ोक-कथाओं और शिष्ट साहिस्य में भाग्य में विश्वास की 
झसिव्यक्ति बहुत अधिक हुई है। कवि-कस्पित कथाओं में रोमांच उत्पन्न 
करने के लिए संयोग का अत्यधिक सद्दारा क्षिया गया है भौर सभी देशों के 
रोमाचक साहित्य की यद्द भ्धान प्रवृत्ति रही है। ऐसी कथाओं में कुछ विशेष 
प्रकार की घटनाएँ बार-बार प्रयुक्त होकर रूढ़ि बन गई हैं। उनमें से कुछ 
ये हँ-. 

(१) भाग्य-परिचतंन झर्थाव्‌ भाग्य सें लिखी बात को बुढद्धिवल या 
किसी वरदान से टाल देना । (२) लच्मी के स्थान-परिवर्तद से धनी का गरीच 
और गरीब का धनी हो जाना | (३) बरदानादि से घन प्राप्त होना | (४) राज- 
कुमारी और जआञघा राज्य या केवल आधे राज्य की प्राप्ति । (४) किसी को कष्ट 

पहुँचाने का प्रयत्न करते समय वही कष्ट श्रपने ऊपर ञ्ा जाना | (६) बन में 
संयोग से भूत-प्रेत-यक्षादि से भेंट । (७) उजाड नगर का मिलना भर नायक 
का पहाँ का राजा होना । (८) जद्दाज का हटना और काप्ठ-फलक के सहारे 
नायके-नायिका की जीवन-रक्षा और वियोग । (६) विजन वन सें जलाशय 
के पास सुन्दरी से साक्षारकार और प्रेस | (१०) पिपासा और जल लाते ससय 
असुर-दुर्शन तथा प्रिय्रा-वियोग आदि । 

वश ४2 

६ निषेध और शकुन 

मनुष्य नाना प्रकार के ऐसे गलत भर सही विश्वासों का चएडल है 
जो उसे परम्परा से सस्कार रुप से प्राप्त दोते हैं ओर जिन्हें चह अपनी विवेक- 
बुद्धि से युग-चुग में वनावा-बिगाइता चलता दै। एक युग के विश्वास दूसरे 
युग में भ्रम सिद्ध हो जाया करते हैं ओर यदि तब भी मलुप्य उनसे ज्ञकडा 
रहता दै तो वे ही रूढ़ि कहलाते हैं। निषेघ और शकुन (8900 वां 
०००८०) ऐसे विश्वास होते हैं जिनका बौद्धिक आधार नहीं होता और जो 
सनोवे ज्ञानिक श्र्थात्‌ भ्रम पर आधारित होते हैं। निपेधों का प्रारम्भ आदिस 
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मानव समान में सम्भवत लादहुन (]0:०॥४) से हुथ्रा | प्रस्थेक कबीले के कुछ 
लाइन होते थे शर्थात किसी पशु-पक्षी-बृच्च या वस्तु को कचीले का जन्मदाता 
या देवता का रूप माना जाता था | उम्की पूजा फी जाती थी श्रीर उसे किसी 
प्रकार की हानि नहीं पहुचाई जाती थी। इस नियम का उदलघन निपिद्ध 
था। ज्यो-ज्यों सामाजिक रीत्ति-रिवाजों में श्रभिवृद्धि होती गहं, उनका 
उल्लघन भी सामाजिक श्रपराघ बनता गया, क्योंकि उससे देवता या पूज्य शक्ति 
के क्रुद् होकर पूरे समाज को कष्ट पहुंचाने की श्राशका रहती थी | इस प्रकार 
निषेधों का सम्बन्ध सामाजिक रीति-रिवाजों या नेतिक विश्वासो से है ।" उदाहर- 
णार्थ बहुत सी जातियों में पत्नी पति को श्रपना मुँह नहीं दिसाती या पत्ति- 
परनी दूसरो के सामने न परस्पर मिलते-जुलते हैँ घ्रोर न एफ-वृसरे का नाम द्वी 
लेते हैं। पुरुरवा शौर उर्वशी की कथा में उंशी ने पुरुरवा को नग्न रूप में 
अपने को दिखाने से मना किया था। एक दिन उसने पुरुरवा को नग्न रूप में 
देख लिया, फलस्वरूप वह शन्तर्द्धान हो गईं | इस कथा में निपेध का स्वरूप 
स्पष्ट हुआ है। रामायण में सीता के ज्िए लघमण द्वारा खींची गई रेखा ऐसे 
, दी निषेघ का उदाहरण है । सामाजिक जीवन में प्राय नाना प्रकार के निषेधों 
+ का सामना करना पढ़ता है शौर घुद्धिवादी व्यक्तियों को निषेधों को लेकर 
(समाज से वरावर सघप करना पढता है। हिन्दू धर्म में रीति-रिवाजो, खान- 
पान गसनागमसन, आचार-विचार आदि नाना प्रकार के निषेघ बताये गए दे जैसे 
फिस दिन किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, समुद्र पार देशों की यात्रा नहीं 
करनी चाहिए, श्रादि आदि । 
निषेध के समान ही संसार-भर में शुभ शकुन और अपशकुन के घटित 
होने में भी झ्रादि काज् से विश्वास्त किया जाता रहा है| शक्कुन मनोवैज्ञा- 
निक वस्तु दे अर्थात्‌ उसमें श्ाशा या श्राशका का उद्रेक और प्रसार करके कार्य 
के सम्बन्ध में उत्साह-बृद्धि या इसका निषेध किया जाता है, पर हप्त मनोवेज्ञा- 
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निक तथ्य को न समभकर सब लोग उसे अ्रन्ध-विश्वास या रूढ़ि के रूप में 
ही रवीकार करते हैं। यात्रा प्रारम्भ करते समय छींक श्रपशछुन है, पर क्यों 
है, इसके बारे में जानने और समम्काने की आवश्यकता कम समझ्की जाती है। 
निषेध के समान शकुन का सी सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव है । उदा- 
हरण के लिए सर्प के फन पर खजन पक्की का नाचना धन और राज्य-प्राष्ति 
का शकुन साना जाता रहा है। 

निषेध शोर शकुन में सामान्य जनता का वहुत अधिक विश्वास रहता 
आया है, अत. उसके साहित्य में इस विश्वास की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से 
हुई है । लोक-कथाओं और उनसे प्रभावित शिष्ट साहिस्य में कुछ विशेष निषेध 
और शक्कुन जो कथा-प्रवाह को मौइने या वदाने में सहायक होते हैं, वार-बार 
प्रयुक्त हुए हैं। उनमें कुछ ये हैं--- 

(१) अप्राकृत दृश्य जेसे सप॑ के , फन पर खंजन पक्षी का नृत्य धन या 
राज्य-प्राप्ति का सूचक शकुन हैं । (२) फिसी दुर्घटना के सूचक अपशकुन जेसे 
अपने-आप सिर का हिलना, नाखून का उखढ़ना आदि । (३) डेवी दुर्घटना के 
सूचक अपशकुन जसे आकाश से खून की वर्षा होना, एथ्वी का दिलना आदि | 
(४) कु -विशेष में प्रवेश का निषेध ! (४) दिशा या स्थान-विशेष में जाने का 
निषेध | (६) राह्स, भूत आदि द्वारा पीछा किये जाने पर पीछे देखने का 
निषेध । (७) किसी वरद्‌ वस्तु ( स्वर्ण पंख देने वाले मोर आदि ) को छुने का 
निषेध । (८5) किसी विशेष निषेध का उदलघन फरने पर मानव से पशु-पक्ती| 
के रूप में प 3 या रूत्यु, वीमारी या दुर्बलता, और भाग्य-छ्य । 


७. शरीर वेज्ञानिक अ्भिष्राय 

कुछु कथानक-रूदियाँ ऐसी भी हैं जिनका उतस सरीर वैज्ञानिक तथ्य 
है, उदाहरण के लिए, गर्सिणी रुप्नी की दोहद-कामना । यह एक शरीर वेज्ञा- 
निक भोर अजुभवसिद्ध तथ्य है कि गर्भिणी स्त्री के सन में असामान्य वस्तुओं 
को खाने की इच्छा उत्पन्न होती है | वह मिट्ठी के बतंन फोड़कर खाती है । 
इसका कारण सभवत उसके शरीर में कुछ तस्वों की कमी है, जिनकी पूर्ति के 
लिए उसके सन में विविध अस्वाभाविक वस्तुझोों को खाने की इच्छा उत्पन्न 
दोती है । चूँकि गर्भिणी स्त्री का बहुत आदर क्रिया जाता है, इसलिए उसकी 
खाने-पीने की इच्छा के साथ ही पन्य प्रकार की इच्छुएँ पूरी की जाती है । 
इस वेज्ञानिक तथ्य को सम्भावना के आधार पर प्राचीन कथाओं में इतना 
अधिक बढ़ाया गया है कि वे अतिशयोक्ति का रूप धारण कर सेछो ६ | कथाशों 
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में गभिणी स्तियाँ पतियों से बंदी विचित्र-्रिचित्र माँगें करती हैँ और डनकी 
पृतति फे शिए पति कटिन प्रयरन फरते हैं। इस प्रकार स्था स्पभावत, दूसरी 
थोर सुद्र जाती है । 

उसी तरह कनन्ध-युद्ध की कपपना भी ए जो मूलत शरीर पैन्नानिक 
तथ्य पर ही आ्राधारित है, पर सम्नायना के श्राधार पर उसवा प्रतिशयतापूर्ण 
विस्तार फर लिया गया है । शरीर की यनावट में हमारे श्वालक स्नायु-तन्न्न 
( मोटर नर्स ) का बहुत मह्यपूर्णा स्थान है। मस्तिष्क के श्रलग हो जाने 
पर भी शरीर उन शक्ति-स्नायुश्ो के द्वारा काय करता रद सकता है, गर्थोकि वह 
पहले ही से कोई कार्य कर रहा था। वेशानिको ने परीक्षा करके देग्वा है कि 
कुत्त को नदी में तैराकर थीच में ही टसकी गरदन काट दी गई, पर उसका शेप 
शरीर ( कयन्ध ) तर कर नदी के पार चला गया। बकरे सिर कट जाने के 
बाद भी उछुलते-फूदते देखे जाते हू | टन सबका फारण यह है कि स्नायु-तन्त्र 
फा सचाज्नन दिल ( हाट ) से द्ोता हे जो रक्त का वितरण भोर सचय करता 
है। चूँकि द्ृदय कपन्ध वाले अश में ही होता है श्रत सिर कटकर श्रक्ञग हो 
जाने के वाद भी शरीर कुछ्ध देर तक कार्य करता रह सकता है| कहा जाता है 
कि गत महायुद्धों मे कुछ कबन्ध लद़॒ते टेखे गए थे । कबन्ध के युद्ध करने की 
घटना विविध कथाश्रों में श्रव्लौकिक या चमर्कारपूर्ण काय के रूप में वर्णित 
हुई है और इस तरद्द यह भी एक शरीर वेंज्ञानिक तथ्य के आ्राधार पर विक- 
सित कथानक-रूढ़ि है | 

प्राचीन भारतीय साहित्य में विष कन्या के साथ सभोग से शत्रु को मारने 
की वहुधा कथाएँ मिलती है । लैंगिक बीसारियो ( घेनरल छिज़ीज्िज्ञ ) में से 
कुछ वड़ी भयफर होती हैं भ्रौर श्राज के युग में तो मारने के लिए सभी बवीसा- 
रियो के कीटाशुओों का इंजेक्शन भी दिया जाने लगा है । श्रत बहुत सभव 
हैं कि वेधक-शास्त्र के श्राधार पर बीमारियाँ फंलाने वाली स्त्रियाँ राजनीतिज्ञों 
और राजपुरुषा हारा रखी जाती रही हैं। और शायद्‌ उसी वात को सम्मावना 
के आ्राधार पर आगे बढ़ाकर विष-कन्या की कदपना कर ली गई है | लिग-परिव- 
तंन और नपु'सक बनाने की बात भी बहुत सी कथाओं में आती है | लिग- 
परिवतन का तो शरीर चेज्ञानिक आधार स्पष्ट हें जेसा कि वर्तमान काल में 
कुछ उदादरणों से पता चत्षता है जिनमें शल्य-क्रिया की सहायता से स्त्री पुरुष 
और पुरुष स्त्री बन गए दैं। प्राचीन कथाओं की विशेषता यहो हैं कि उनमें 
पमत्कारजनक ढंग, वरदान या अभिशाप से लिंग-परिवर्तन की बात कही गई 
है। चिकित्सा भी एक प्रकार का वरदान ही है। अत हो सकता है कि चिक्स्सा- 


कथानक-रूढियों के मूल स्रोत ७७ 


जन्य लिग-परिवर्तन को ही घरढटान का रूप दे विया गया हो । हसी तरह की 
कुछ भौर रूढ़ियाँ सी हैं जो शरीर-विज्ञान से सम्बन्धित दे। इनमें से कुछ 
नीचे दी जा रही हैं-- 

(१) दोहद्‌ू-कासना, (२) विष-कन्या, (३) कबन्ध द्वारा युद्ध, (४) लिग- 
परिवत्तेन और नपु सक बनाना, (९) पुत्न न होना और यज्ञुअलिदान, वरदान 
श्रादि की सहायता से पुत्नोत्पत्ति । इसमें चिकिरसा द्वारा या मनोवेज्ञानिक आधार 
पर गर्भ धारण की बात को चसस्कारक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ सम्बच्द 
कर दिया गया है! 


८ सामाजिक रीति-रिवाज और परिस्थितियों का परिचय देने वाले अभिग्राय 

यो तो कथानक-रूद़ियों के अध्ययन का मूल उद्द श्य ही उनकी सद्दायता 
से किसी काल था देश-विशेष की सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थिति का 
ज्ञान प्राप्त करना है शोर सभी रूढ़ियाँ इस विषय पर कुछ-न-छुछ प्रकाश 
डालती ही हैं क्योंकि सभो का सम्बन्ध समाज से रहा है और तभी बार-बार 
प्रयुक्त होने से वे रूढ़ि बर्नीं, फिर भी कुछ कथानक-रूढ़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 
सामाजिक सघटन, जैसे वर्णं-व्यवस्था, स्त्नी-पुरुप का सम्बन्ध, राजा-प्रज्ञा का 
सम्बन्ध, समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति और महत्त्व, व्यक्ति 
ओर समाज के सम्बन्ध और धर्मों के स्वभाव आदि पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता 
हैं। किसी देश या जाति के सामाजिक विकास के इतिहास के साथ मिल्ञाकर 
वहाँ के साहित्य में प्रचज्षित कथानक-रूद़ियों का अ्रध्ययन करने पर उनके विकास 
के काक्ष का श्रथवा दूसरी जातियों में उनके प्रहण किये जाने के काल का पता 
चल सकता है और साथ ही इससे समाज के विकास के दहृत्तिहास की सामग्री 
भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए सामन्त-युग में राजा बहुत सी रानियाँ 
रखते थे ञ्लौर परिचारिकाशों से भी विवाह्द कर लेते थे, ऋषि-कन्याश्रों से भी 
ये विवाह करते थे। इन सब बाता का पता ये कथानक-रूढ़ियों जितना दे सकती 
है उतना इतिहास नहीं दे सकता। साकेतिक भाषा या गूढ़ सकेत का अभिप्नाय 
भी इतना श्रधिक प्रयुक्त हुआा हैं कि इससे पता चलता हैँ कि किसी समय इस 
तरह की साक्रेतिक भाषा अवश्य प्रयुक्त होत्ती थी। ऐसी कुछ कथानक-रूड़ियाँ 
निम्नलिखित हें--- 

(१) व्याप्तकारी, (२) सनादी फेरना और कसी के हारा ढोल पकड़ 
लेना और राजा के पाल पहुँचाया जाना, (३) शिवि-असिप्राय अर्थाव्‌ पर- 
डिल्सार्श ध्यामए-नस्ग्तिन, (४) स्वामिभक्तत सेवक या सम्बन्धी जेसे पुत्र आदि, 


ण्द प्रधीराज रासों में कथानक-रूढियों 


(९) सानव वजक्षिदान, (६) किसी नीच जाति की स्त्री से प्रेम, संभोग और 
विवाह, (७) राजा का परिचारिका से प्रेम श्रौर उसके राजकुमारी होने का 
अमिज्षान, (८) गृढ चिज्ञान या साकेतिक भाषा, (६) परनारी सहोदर, (१०) 
नाई और ऊुम्द्वार-सम्बन्धी श्रजुश्नुतियाँ, (११) कुलटा स्त्री का पति को धोखा 
देना, (१२) मिर्च श्रौर कुतिया ( परीक्षा ) (१३) नायक का श्रौदार्य, (१४) 
गणिका हारा द्रिद्र नायक को स्वीकार करना भश्ौर अपनी साता का तिरस्फार 
करना, (१२) शत्रु-सन्तापित सरदार श्रौर उसकी परनी को शरण देना झौर 
फलस्वरूप युद्ध, (१७) दुए साधु या योगी का वर्णन श्रौर श्रन्त में डनका 
पराभव, (१७) घास खाकर दीनता प्रकट करना और प्राण-रक्षा करना । 

ऊपर कथानक-रूढ़ियो का जो वर्गीकरण किया गया है वह अन्तिम 
नहीं है, दूसरे प्रकार से भी, जेंसे विपयों के श्नुसार, उनका वर्गीकरण किया 
जा सकता है, जेसा फादर एलविन वचेरियर ने अपनी पुस्तक 'मिथूस शव 
मिठत्त ट्ृणिढया' में क्या हे। बस्तुत सभी कथानक-रूदियों का धर्गीकरण 
करना सम्मव भी नहों दे, फ्योंकि सबके मूल उस्स का ठीक-दोक पता नहीं 
चलता । इसके अ्रतिरिक्त एक द्वी कथानक-रूढ़ि में कई उत्सों का योग भी. 
टिखाई पड़ता है जिससे उसे कई वर्गा में रखा जा सकता है । 


ढै 
रासो में लोकाश्रित कथानक-रूढ़ियों 


जैसा कि पहले कहद्दा जा चुका दै हमारे देश में प्रारम्भ से दी कात्पनिक 
और पेतिहासिक कार्ब्यों में कोई वात्विक श्रन्तर नहीं समझा गया। भारतीय 
कवियों ने पेतिहाप्तिक व्यक्तियों में भी निञ्रन्धरी और पौराणिक कथा नायकों 
के गुण धर्मों का भारोप किया है और अपनी कथा-वस्तु को ठसी ऊँचाई 
तक के जाने के लिए उन्होंने वन समी कथानक-रूढ़ियों का भी उपयोग किया 
है जो निजन्धरी और पौराणिक कथाओं में दीर्घकाल से ज्यवह्ृत होती चली 
आ रही हैं। यद्यपि इन कथानक-हूदियों के उपयोग से कथा-अवाहद्द में गति 
और सरसता शआती है किन्तु वार-वार प्रयुक्त होने के कारण अनेक अ्रभिप्रार्यों 
में से आश्चर्य और सौन्दर्य उरपनन करने वाला तत्त्व समाप्त-सा द्वो गया हैं ।* 


| 

भारतीय ऐतिहासिक काव्य और कथानक-रूढ़ियां 
प्रिया की दोहद-कामना एक अस्यन्त प्रचलित भारतीय अभिप्राय है 
ओर प्राय. सभी प्राचीन फथ-संग्रहों भोर कथाव्सक काध्यों में हुसका उपयोग 
हुआ है। कहीं तो इसका उपयोग कथा को गति देने के लिए किया गया है 
आर कहीं अलकरण-मात्र के लिए | अल्वंकरण के रूप में इसका उपयोग केवल 
आश्चर्य और जिज्ञासा उस्पन्त करके कथा में सरसता लाने के लिए ही हुआ 
है। अपनी व्यापकता और उपयोगिता के कारण ही यह रूढ़ि निजनन्‍्धरी 
कथाओं के माध्यम से ऐतिहासिक घचरित-काच्यों में सी ग्रद्दीत हुई है । “विक्र- 
माक देव चरित' में चालुक्यराज सोमेश्वर की रानी को गर्भ के समय कभी 
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प्यक्रभोजयों नाश दासीउत्तशरासश | 
गर्भाउभायों राषपत्नी सिस्नारातिस्य सा ॥ 
प्रशर्पुलमनः प्रेय पृरितोद्यामटीौषदा । 
समये स॒ठुय सनम सा शोरिय सुम्रायुधम ॥ ४१४१ ४२॥ 
राणतर गिगी णेंसे धिक ऐतिहासिक समझे थाने याले प्रन्थ में भी 
खनेक कथानक-रूदियो फा सहारा लिया गया हैं। दो-ण्क ठराहरण पर्याप्त 
ऐगे। सरय-फक्रिया! एक शध्रस्यन्त प्रचलित प्यभिप्राय हैं. गिसकी घर्चा पाले 
फी गई ए । राजतर गिणी में कट्दा गया है कि तु गतिय के रा्यका में एक 
बार भयकर ध्यफाल पड़ा शोर प्रणा भूस से समृपदर मरने लगी । राजा का 
उदार हृदय प्रज्ञा का यह दुप न देख सका झोर थे बहुत चिन्तित झौर दुपी 
रहने लगे । राजा की यह प्रवस्था देशकर रानी ने कहा, 'महाराद उठिये, राष्य- 
फार्य देखिए, मेरा बचन कभी 'पसस्य नहीं हो सकता, ध्यापकी प्रजा की यिपत्ति 
» जन आफ अमेरिकन श्रोरियन्टल सोसायटी, जिल्द ४०, ए० ४ 
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टल गई। रानी के हृतना कहते ही प्रत्येक घर में मरे हुए कबूतर ग्रिरने लगे | 
अजा की प्राण-रक्षा हुई । राजा की भी प्राण-रक्षा हुईं, क्योंकि वे आस्म-दृत्या 
करने के लिए उद्यत हो गए थे। 

इसी प्रकार कश्सीरराज सिद्दिर कुल एक बार जब घन्द्रकुक््या नदी 
में उतर रद्दे थे उनके मार्ग में एक वहुत बढ़ी चट्टान पड़ी थी जो प्रयत्न 
करने पर भी वहाँ से ज्रा भी न हटती थी | राजा को स्वप्न में देवताओं ने 
बताया कि उसमें एक यघ्ष निवास करता है और कोई पतिप्रता स्त्री दी उसे 
हटा सकती है। राजा ने सभी नागरिकों की स्त्रियों फो चुलवाया औ्रौर 
सभी ने प्रयत्न किया | पर किसी को भी सफलता न मिली | चन्द्रावती नाम 
की एक कुम्हार की सुप्री ने उसे हटा दिया | 'कथा-सरित्सागर? में इस प्रकार को 
अनेक घटनाएँ मिक्षती हैं । तन्त्र-सन्त्र, शकुन-झपशकुन, भूत-प्रेत आदि में 
विश्वास तथा श्रनेक ग्रल्लौकिक व्यक्तियों श्रौर श्रतिप्राकृत घटनाओं से राजतरं-, 
गिणी भरी पढ़ी है। राजतरंगिणी के लेखक ने अ्रधिकांश राजाओं को भन्त्र- 
तनन्‍्त्र द्वारा मारा है। उसमें मुनि, साधु श्रोर ब्राह्मण तो शाप देते ही हे, 
रानियाँ भी शाप देती हें। शिव हारकेश्वर का मन्त्र सीखकर राजा पाताल 
में जाते हैं भौर वहाँ अद्भुत कार्य करते हैं । जटिल परिस्थितियों में आक्राश- 
चाणी से सहायता मिलती दै। लका से राज मँगाए जाते हैं श्र उनसे अनेक 
असम्भव कार्यो की सिद्धि में सहायता मिलती है। इतिहासकार के ल्लषिए हन 
घटनाश्रं के बीच से ऐतिहासिक तथ्य हूँ ढ़ निकालना कठिन हो जाता है । वहद्द 
उन्हें छाॉटकर परिशिष्ट में डाल देता है। प्रसिद्ध हृतिहासकार रमेशचन्द्र दृत्त 
ने राजतर गिणी के अजुवाद में * हस प्रकार की सभी घटनाश्रों को परिशिष्ट 
सें रख दिया है, क्योंकि इतिहासकार के लिए ऐसी घटनाश्रों का कोई महत्त्व 
नहीं है। पद्मयुप्त के ऐतिहासिक काव्य “नवसाहसाक' चरित की तो लगभग 
पूरो कथा द्वी निजन्धरी अभिप्रायों के आधार पर खड़ी की गई है । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि अधिक-से-झधिक प्रेतिहासिक समझे 
जाने वाले काब्यों में भी कथा को अभीष्ट दिशा में सोइने तथा चमत्कार उत्पन्न 
करने के लिए अनेक कथानक-रूढ़िया का उपयोग किया गया है। भारतीय 
ऐतिहासिक कार्ब्यों भोर उनके कर्त्ताओं की इस प्रवृत्ति को ढीक-ठीक न समर 
8. शि्षाा८३॥ (७३४४०८०४ [09008--'ए पर 8ह5 ०६ :9509॥777"', 898 
(१5970५]9 ६07 0 रि28६४४भ0९8 0) 


परे फ्रदीयतन रूधों में कमाना झाहिया 


सफने के कारश ही. यतद विद्ञाप हम रड्ियों मे. चार में दुजिदादिद रुप 
होड़ निझालन में ही टाष्छ रण । पायर्सी याज के ऐविहिसि कन्‍श्दों में हो 
एस रदियों का हतना छधिक प्रयास टुा कि परददिधिश सष्य दिलस गौय 
दो गया कौर से स्सी,याँ हो पमुल् दो पड़ी । एस्यारी। रासा चीए प्याण हथी 
एल के शारय है थी रद २ सिदाधि+ धाजया को भोंसि हगफे भी इन ही 
मधानक रियो को ब्रवोध #खा £ 7 वविररशी कंधायां में जग काल मे 
प्रयुक होती घी चागदी है । 

दता हि शुरू में कहा गधा £ सारतीब वचावक ऋदियों मे से मछ 
रदियों सी विवंगयी विशदासों पर शावारिश है छीर मछु अधि सफ्षित है । 
रासों में इतने होगो पवार 9 छामिय्रायों को अधोग हध्या है । नियनयगें हिया्यों 
पर आधारित स्पष्ट हिसाई पहने थागी महउपूर्ग झदिोँ शिएततििशिंत ह-- 

(३) लिंग परिशर्गन, (३) सा ४ भाषा, (४) पू्े पन्म की स्खलि, 
(४) श्रुति का शाप, (+) धशिप्राइत इर्य द्वारा लत्मोन्राप्ति था शपन, 
८६) यरदागादि से घनी हा जाता, (3) कलाहि दारा सस्तापरारपि, (८5) 
शधिप्राशा पन्‍्म, (7) भविष्पष सूघछ सपप्म, (१०) मसन्झ्न सन्‍्य मी शहाई, 
(११) सोगिनी को सहायता, (१२) खतझ का पुन एायिस हो शाता, (१३) 
ब्राराशयागी, (१४) धलीडिझ ब्यमियों द्वारा सदायया, (१७) राजा फा है पी 
शुनाय। ये सभी चमिप्राय रामोफार छी 'यपनी पक्पना की ठपय नहीं है, 
भारतीय फा साहित्य मे एनका फटे स्थानों पर कट रूपों में श्रयोग एशा ४ । 
एन्दरें ठीक-डीक समझने राथा एनफ्रे उणित सुज्या झल के लिए इन सभो स्थद्ियो 
पर यलग-श्ज्षग तुजनासमप दृष्टि से रिघार करना ध्यायश्यक है । 

 लिय-परिवितेन--लिग परिपर्ठन सम्बन्धी रूदि फा कद्गानियों में कई 

प्रकार से उपयोग किया गया है । पृथ्वीराज रासों में कनयउन्त समय में ध्रत्ता- 
साई की जिस कहानी में टूस "रभिप्राय फा उपयोग हुच्ा दे बह एस प्रकार ह-- 
“दिवली राज्य के श्वन्तगगंत ही आासापुर के राजा चौरगो घौदान को पुग्नो टरपसस 
हुई, किन्तु माता ने यह प्रकट किया कि पुत्र उस्पन्न एशा है । चारों शोर पुत्रो- 
ह्सव मनाया गया और यह फन्‍्पा पुरुष येश में ही राजदरयार में आने-याने 
भी लगी। वारद् वर्ष फी भ्रवस्था होने पर माता और पुत्री दोनों ये सक्रट सें 
पड़े, फर्योंकि अ्रव पुत्र कट्ूकर उसे छिपा रखना सम्भव नहीं थधा। माता उसे 
लेकर हरिद्वार चक्ती गई। वहाँ एक दिन शझाधी रात फो वह कन्या शिव-मन्दिर 
में गई भोर वहाँ उसने घोर तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्‍न किया। कन्या ने 
शिप से पुरुपरत प्राप्ति का वरदान माँगा । शिय ने क्या, 'तेरे पिता दौरंगी चौहान 


रासो में लोकाथित कथानक-रूढियाँ परे 


को मेंने पुत्रोत्पत्ति का वरदान दिया था । तुमे पुरुपत्व-प्राप्ति का चर देकर उसे 
आज प्रमाणित कर रहा हूँ । तू अ्रभी कुछ दिन और साधना कर, में तुझे 
ध्यान में दर्शन देकर तेरे मनोरथ को पूर्ण करूँगा।? स्वप्न में दर्शन देकर 
शिव ने उसके सनोरथ को पूर्ण तो किया ही, इसके साथ-ही-साथ उसे अतुल 
शक्ति-सम्पन्न होने का भी घरदान दिया । इस प्रकार उसकी पुरुपस्व-प्राप्ति की 
कद्दानी सुनकर उसके साता और पिता दोनों को आश्चर्य तथा प्रसक्षता हुईं भोर 
अ्नंगपाल के दरबार में उसका सम्मान वढ़ गया ।* 

अत्तात्ताई के रुत्री से पुरुष-रूप धारण करने की कहानी कवि चन्द स्वय 
पृथ्वीराज को युद्धू-स्थल में बतलाता है। संयोगिताहरण हो छुका है भौर एथ्ची- 
राज जयचन्द की सेना से घिर गया है । पृथ्वीराज के दिएली की ओर भागने 
के लिए मार्ग तैयार करने में थ्रनेक योद्धा मर चुके हैं। इसी समय अत्तात्ताई 
एम: के कमा सन पु नल पराक्रम वीरों का सहार करता है और मरने पर उसका घड़ एक 
गन्धव गंगा जी में ढाल देता र उसका शीश बोगिनियाँ उठा ले जाती 
हैं । अत्तात्ताई के श्रद्धुत साहस भौर इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर एथ्वी- 
राज उसकी उप्पत्ति के बारे में चन्द से पूछते हैं | 

भारतीय साहित्य में लिंग-परिवर्तन के अभिप्राय का सबसे प्राचीन रूप 
हमें महाभारत सें मिलता दै। सद्दाभारत के उद्योग पर्व में जन्मान्तर रे 
शिखण्डी के लिंग-परिवर्तन की कह्दानी कही गई है। राजा ह्वुपद सीष्स रू 
बदला लेने के लिए पुत्र की कामना करते हैं । शिव से उन्हें ऐसी सनन्‍्तान की 
उत्पत्ति का वरदान मिल्षता हैं जो स्त्री भी होगा भोर एरुप सी। कुछ दिन 
में लड़की उत्पन्न होती हैं, किन्तु शिव के चरदान का विश्वास करके द्वू पद 
पुत्नोप्पत्ति की घोषणा करते हैँ और ठसका पुत्रवव्‌ पालन-पोपण भी द्वोता है 
बड़े ोने पर विवाद की समस्‍या उठती है झौर एक शक्तिशाज्ञी राजा क॑ 
लड़की से विवाद भी हो जाता दै। विवाद्द के घाद लड़की को पता चलवा ६. 
कि उसे घोखा दिया गया है और उसका विवाद्द एक लड़की से दी हुआ दे $ 
उसके पिता द्व पद के ऊपर श्क्रमण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसी 
घोच शिखयडी जंगल में आत्महत्या करने के लिए जाती है और एक 
यक्ष से उसकी भेंट हो जाती है। यक्ष को दया आती है और जब तक 
शिखयडी का खतरा दूर नहीं होता तब तक के लिए अपना पुरुपस्थ शिखण्डी 
को दे देता है भौर उसका स्त्रीत्व स्वयं ले लेता हैं। परिणामस्वरूप दोनों 

राजाओं में सन्धि हो जाती है । किन्तु इधर कुबेर को यक्ष के कृत्य का पता चल 

२. समय ६१ छुन्द, १६७० + २००७ । 


८९ पृथ्वीराज रासो से क्थानक-रूढ़ियों 


जाता है और वे उसे सर्वदा के लिए स्त्री हो जाने का श्राप देते ह। पर दूसरे 
यक्षों की प्रार्थना पर उसमे इतनी कमी की जाती है कि श्राप का प्रभाव 
शिखण्डी की मृत्यु तक द्वी रद्देगा। शिखण्डी अपने वादे के अनुसार यक्ष के 
पास थाता है, वहाँ उसे कुबेर के श्राप का पता चलता है और वह प्रसन्नता- 
पूर्वक अपनी पत्नी के पास लौट जाता है | 

भारत के विभिन्न भागों में हस कद्दानी के विभिन्‍न रूपान्तर पाए जाते 
हैं। एक 'गुल बकावली' शीर्षक से इज्जतठढ्ला ने १७१२ में फारसी में लिखी 
थी और दूसरा रूपान्तर डूवास के पचतन्त्र (प० १९) में श्राया हुश्रा है जो इस 
कहानी के तमिल रूपान्तर पर आधारित है। कथासरित्सागर (१२,१६४) में 
महाश्वामिन, मन्त्राभिषिक्त जड़ी के मुख में रख लेने पर स्त्री रूप में बदल 
जाता दे श्रोर उसे निकाल देने पर पुन श्रपने वास्तविक रूप में आ जाता है | 
इस कौशल का उपयोग वह अपनी प्रियतमा राजकुमारी शशिप्रभा का साक्निष्य 
प्राप्त करने के लिए करवा है । महाश्वासिन को यह जड़ी मन्त्र-तन्त्र की विद्या 
में निष्णात मूलदेव नामक स्त्री से प्राप्त होती है जो स्वय एक जदी के द्वारा 
अपने को एक बृद्ध ब्राह्मण के रूप में वदुलकर महाश्वामिन की सहायता 
करता दै ! 

कथाकोश (टानी, ए० ११०) में एक ल्ष्टकी मन्त्र की जडी को कान में 
रखती है भोर लड़के के रूप में चबदल जाती है ! 

इस प्रकार भारतोय साहित्य में इस अभिप्राय का उपयोग करने वाली 
कहानियों की कथावस्तु मुख्य रूप से दो प्रकार की है 

(१) लड़की के उत्पन्न होने पर किसी कारण से उसे ज्ड़के के रूप सें 
अन्य लोगों के सामने रखना और युवावस्था सें अथवा विवाह के बाद इस 
रहस्य का उद्घाटन | फलस्वरूप लड़की का जंगल में जाकर किसी भ्लौकिक 
व्यक्ति की सहायता से पुरुषत्व प्राप्त करना । 

(२) नायक-नायिका का एक-दूसरे की ओर श्राकृष्ट होना भौर शारी- 
रिक सुख की प्राप्ति के लिए नायक का किसी मन्त्राभिषिकत जड़ी, गोली श्रादि 
द्वारा स्त्री-र्प धारण करके नायिका से मिलना । 

दूसरे ध्रकार की कहानियों में ही अवेघानिक रूप से यौन-सुख की प्राप्ति 
के लिए नायक को अस्थायी रूप से किसी पशु-पक्षी के रूप में बदलकर रखने 
के उदाहरण भी अधिक मिलते हैं । पशु-पक्तियो को रखने में किसी को कोई 
सन्देह या आपत्ति नहीं हों सकती थी, इसलिए यह तरीका ही जोक-कथाओं 
में अधिक प्रचलित है । 
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हन उदाहरणों सें लिंग-परिवर्तत किसी मन्नासिषिक्त गोली, जी अथवा 
किसी अक्तौकिक व्यक्ति की सद्दायता से कराया गया है । किन्तु जब यद्द अभि- 
प्राय पश्चिस की कद्दानियों में शहीत हुआ तो वहाँ जल सुख्य साध्यस चना । 
इस प्रकार का परिवर्तन वहाँ प्रायः फिसी जादू के जलाशय, सील अथवा सोते 
में स्नान करने के कारण हुआ है। पश्चिमी देशों में भी यह श्रभिप्राय कितना 
प्रचलित है, उसके उदाहरण में पेंजर ने पश्चिस में श्रचलित लिंग-परिवर्तन- 
सम्बन्धी अनेक कहानियों को उदछ त किया है १ 

यहाँ यह प्रश्न द्वोता है कि इस प्रकार के विचार का जन्म किस प्रकार 
हुआ ? क्या यद्द कहानीकारों की विशुद्ध कल्पना का परिणास हैं श्रथवा इसका, 
आधार किसी प्रकार का धार्मिक अथवा नृतस्त्व-शास्त्र-सम्बन्धी विश्वास है ! 

भारतीय लोकवार्ता ( फोकलोर ) में इस वात के स्पष्ट प्रमाण मिलते 
हैं कि लोग रुत्री के पुरुष और पुरुष के स्त्री रूप में बदल जाने की वात को 
सत्य समझते हैं ओर लोक-विश्वास के रूप में जनता के जीवन में इसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | एन्थोवेल ने अपनी 'फोकलोर श्राव वास्वे! ( छू० ३४० ) 
पुस्तक में लिखा द्वै कि वम्बई जिले की आसीण जनता सें थ्रामतौर पर यह 
विश्वास पाया जाता है कि कुछ तात्रिक क्रियाशों द्वारा लिग-परिवर्तन हो सकता 
है, साथ दी योगियों और महास्मान्रों के मन्त्र-तन्त्र और शाप में भी पुरुष को 
स्त्री भौर स्त्री को पुरुष बना देने की शक्ति है। 

इसके साथ-द्वी-साथ भारत के विभिन्‍न भायों में ऐसी लिग-परिचर्तन- 
सम्बन्धी अनेक कथाएँ प्रचलित हैँं। आगरा से ४० मील दृक्षिण-पश्चिम में 
जमुना के दाएँ किनारे पर वटेश्वर पुक छोटी-सो जगह है। वहाँ नदी के 
किनारे सीलों तक अनेक मन्दिर बने हुए हैं। उन मनच्दिरों के बारे सें वहाँ एक 
कहानी प्रचलित है कि जब भदूरिया राजा लोग राज्य करते थे तो यह नियम 
बना हुआ था कि प्रत्येक राजा श्रपनी एक राजकुमारी को दिरतली के बादशाह 
के हरम में भेजे । सदूरिया राजा की भी एक पुत्री थी, किन्तु वह नहीं चाहते 
थे कि उनकी लडकी मुसलमान के यहाँ जाय, इसलिए उन्होंने यह प्रकट किया 
कि उनके कोई ल्ढकी नहीं दहै। प्रन्य राजा, जो अपनी पुत्रियों को धरम में 
भेज चुके थे, इससे बहुत छुब्घ हुए और बादशाह को इस रहस्य की सूचना 
दें दो | बादशाह ने राजा के अन्त पुर की जाँच की थआाज्ञा ठी। ऐसी स्थिति 
आने पर राजा की पुत्री अकेले घटेश्चर भाग गई भर वहाँ उसने एक मन्दिर 
में देवी की प्राथंना की। देदी की कृपा से वह लड़का हो गई । राजा की 
१, पेंचर, द श्ोशन श्रॉफ स्टोरी, लिल्द ७, ४० २९४ । 
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प्रसन्‍नता की सीमा न रही और उन्होंने यमुना के किनारे श्रनेक मन्दिर बनवा 
ठिए जो थ्राज भी स्थित हैं ।" 

इसी कद्दानी का दूसरा रूप यह है कि किसी जगह के राजा हर शोर 
भदूरिया राजा बदन के बीच यह निश्चित हुआ कि अगर एक को पुत्र और 
दूसरे को पुन्नी उत्पन्न होगी तो दोनों का विवाह कर दिया जायगा। दोनों को 
'पुन्नी उत्पन्न हुई, किन्तु भदूरिया राजा ने कद्दा कि उन्हे पुत्र उत्पन्न हुआ है । 
फलस्वरूप समय पर विवाद्द हो गया | शीघ्र द्वी इस रहस्य का उद्घाटन हुआ 
ओर राजा हर इस शअपसान का बढला लेने के लिए एक बढ़ी सेना लेकर श्रा 
धघमके । भदूरिया राजा की पुन्नी ने हस सकट को दूर करने के लिए भ्रात्महत्या 
करने का निश्चय किया। वह यमुना में कूद पढ़ी, किन्तु लोगों ने श्राश्च्यंचकित 
होकर देखा कि दवने के वजाय वह लड़के के रूप में घाहर निकली । राजा हर 
को विश्वास हो गया कि भदूरिया राजा ने सच कद्दा था और उनकी लड़की एक 
राजकुमार से व्याद्दी गई द्वे । इसी प्रसन्नता में भदूरिया राजा ने उन मन्दिरों 
को बनवाया ।* 

घस्वई प्रेसिडन्सी के गज़ट (जिल्द ७, १८८३, ए० ६१२) में इसी 
कहानी से मिलती-जुलती एक कह्दानी दी हुई है । इसमें भी दो राजाशों के 
बीच इसी प्रकार का बादा होता है और इसी प्रकार इसमें भी अन्त में लडकी 
को लड़का बताकर विवाह करने वाल्ले राजा के ऊपर थ्रापत्ति आती है। किन्तु 
इस कहानी में ज्ञिग-परिवर्तत का माध्यम भिन्‍न है | लड़के के रूप में रखी हुई 
लड़की भागकर एक जंगल में जाती है । वहाँ उसकी कुतिया एक जलाशय में 
कूदती है और उसके जलाशय से निकलने के वाद राजकुमारी को यह देखकर 
आश्चरय होता है कि उसका लिंग-परिवर्तन हो गया है। यही दशा राजकुमारी 
की घोड़ी की भी होती है | अन्त में राजकुमारी स्वयं कूदती है और पुरुष के 
रूप में जलाशय से निकलती है । 

रसेल (२०४५८]) ने अ्रपनी पुस्तक 'ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ द सेंट्ल 
प्राविन्‍्सः ( खयड २, एृ० ४०० ) में लिखा है कि 'विज्ञासपुर की धनवार 
नामक आदिवासी जाति में यह विश्वास पाया जाता दे कि जन्मान्तर में लिग- 
परिषर्तन दो जाता है ।” अवसर-विशेष पर लड़की को जडका औ्रौर लड़के को 
१ पेंजर, द ओशन ऑफ स्टोरी, जिल्‍द ७, ए० २२६ । 

अन्य रूपान्तर के लिए. देखिए--एज्योवेन की पुस्तक 'फोक लोर ऑफ बाते, 
पृ० ३२३६-४०, इण्डियन एग्टीक्वेरी, जिल्‍्द ४१, प्ृ० ४२ | 

२ द शओओशन श्रॉफ स्टोरी, पेंजर, जिल्द ७, प० २२६-३०। 
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लड़की की वेशभूषा में रखने की प्रथा सामान्यतया सभी देशों में पाई जाती दे । 

देवी-देवताओं के लिग-परिवर्तन की कहानियाँ भी अधिकता से मिलती 
हैं। कभी-छभी तो एक ही देवता में दोनों लिंगों का आरोप कर दिया जाता 
है जैसे शिव का ही दूसरा नाम अर्धनारीश्वर भी दहै। इस प्रकार के धार्मिक 
विश्वास को यदि लिंग-परिवर्तन का मूत्त आधार न भी मानें तो भो इतना तो 
माना ही जा सकता है कि इस असिप्राय के प्रचार भौर प्रचलन में इस 
विश्वास ने काफी योग दिया द्वोगा | 

इस विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि यद्द रूढ़ि कवियों या कहानी कहने 
वालों की कोरी कर्पना पर आधारित नहीं है, मानव-समाज में हस पर 
जीवित सत्य ( लिविंग रियालिटी ) के रूप में विश्वास किया जाता था | इस 


विश्वास पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि झ्ाघुनिक चिकिस्सा-विज्ञान ने 
हसे सत्य सिद्धू कर दिया है । 


साकेतिक भाषा 


विभिन्‍न बस्तुश्ओों की सहायता से सांकेतिक भाषा द्वारा अपने मनो- 
भावों को व्यक्त करने की परम्परा भारवीय साहित्य में अत्यन्त प्रचलित है । 
इस तरोके का उपयोग सभी पूर्वी देशों सें व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके 
साथ-ही-साथ अमेरिका भऔर अफ्रीका के कुछ भागो में भी साकेतिक भाषा का 
प्रयोग पाया जाता है। कुछ विद्वानों के सत से स्त्रियों के सामाजिक जीवन से 
अत्लग एक सीमित घेरे में बेघे रहने के कारण ही इस प्रकार सकेतों द्वारा 
अपने भावों को व्यक्त करने की प्रथा पूर्वी देशों में विशेष रूप से पाई जाती 
है । किसी पर-पुरुष से वात करना स्त्रियों के लिए अ्रशोमन समझा जाता है, 
इसका परिणाम यह हुआ दै कि उन्हें अपने सनोभावों को व्यक्त करने के 
लिए ऐसे कोशलों का सहारा लेना पड़ता दे ज्ञिससे किसी को किसी प्रकार की 
आपत्ति या सन्देहद न हो | अ्शिक्षा के कारय लेखन-कला से श्रनभिज्ञता भी 
इस प्रकार को भाषा के प्रचार का कारण है। इसके साथ-ही-साथ अपने प्रिय 
के पास प्रेस-पत्र भेजने में अनेक खतरों की सम्भावना ने भी सांकेतिक भाषा 
को उस्पत्ति सें योग दिया है, क्‍योंकि संकेतों द्वारा स्त्री अपने प्रेमी श्रथवा किसी 
अपरिचित पथिक तक को तुरन्‍्त रहस्यात्मक ठग से अपने सन की बात बता 
सकती दे । 

यही कारण है कि भारतीय साहित्य में--विशेष रूप से कहानियां 
में--साकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत अ्रधिक सिल्तता है। स्त्रियों भौर प्रेस- 
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व्यापारों तक ही सीमित न रहकर इसका उपयोग पुरुषों और थुद्ध-स्थलों तक 
में पाया जाता है । रासो में पथ्वीराज कवि चन्द को चालुक्यराज भीस के पास 
एक चोली और एक ल्ञाज़् पगढ़ी देकर भेजते हैँ । कवि चन्द चलते समय 
कुछ भौर वस्तुएँ साथ ले लेता है। गले में नाली श्रीर नसेनी डाल लेता है, 
ओऔर एक हाथ में कुदाली और दूसरे में अंकुश तथा त्रिशूल्न ले लेता दै-- 
चलौ चन्द गुज्जरह गरे जारी जनारह । 
नोसरनी कुद्दाल दीप श्रकुस श्राधारह | 
करन सूल सम्रहे गयो चालुक टरपरारह | 
इह श्रचम्भ जन देखि मिलयो पेषन ससारह । 
भीमदेव की समर में नहीं झराता कि हसका क्‍या रहस्य हैं ? तच चन्द 
प्रत्येक वस्तु का अर्थ वतलाता हैं । उनका श्र्थ यद्द है कि यदि भीस आत्म- 
रक्षा के लिए जल्ञ में भी नाकर छिपेगा तो पृथ्वीराज उसे हस जाल की सहा- 
यता से पकढ़ मँगाएगा, आकाश में शरण लेने पर इस नसेनी से काम लेगा, 
पाताल में जाने पर कुदाल से खोद निकात्लेगा और अँधेरे में छिपने पर दीपक 
द्वारा हँढ़ क्षेगा । इस प्रकार अन्त में ठसे पकड़कर और अंकुश द्वारा वश में 
करके त्रिशूूक्ष से मार डालेगा । 
एन जाल सम्रहों जान जल भीतर पव्यो 
इन नीसरनी ग्रहों जान श्राकासह चढ्यो 
इन कुद्दाले खनो जाम पायाल पनह्ो 
इन दीपक सफग्रही जाम अधारे नो 
इन अकुस असि बसि करों इन त्रिसूल हनि हनि सिरों | 
इस अ्रभिप्राय की एक विचित्र विशेषता यह है कि जिस ब्यक्ति को 
लघय करके साकेतिक घिट्ठों का प्रयोग किया जाता है, वह उनके अर्थ को 
नहीं समझता । प्रायः उसका कोई मित्र या ग्रुरु उसे इसका अथ बतलाता 
है। यहाँ कवि चद्‌ स्वयं उसका अर्थ बतलावा है, क्‍योंकि यहाँ कवि का उद्दे श्य 
भीमदेव को अ्रपमानित और उत्तेजित करना दै। परिशिष्ट ११ में नन्‍्द का 
प्रधान सन्‍्त्री कह्पक अपनी बौद्धिक विशेषता के प्रदर्शन द्वारा शत्रु को आत- 
कित करने के लिए साकेतिक भाषा में उनले बात करता है। नन्‍द के ऊपर 
उसके सामन्त शझ्राक्रमण कर देते हैं। ऐसे संकट के समय में उनका प्रधान- 
स्त्री फल्पक अन्य मन्त्रियों के षढ्यन्त्र और राजा की मूर्खता के कारण 
कारागद् में सपरिवार भर रहा है । आक्रमण के समय राजा को कल्पक का 
महस्व मालूस पड़ता है और यह मालूस होने पर कि कुएँ में अभी भी एक 
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कैदी जीवित दै, राजा उसे निकलवातले हैँ। संयोग से कहपक ही जीवित मिकलता 
हैं। शत्र॒ओों को आदंकित करने के लिए शत्र को दिखाकर उसे पालकी में 
घुसाया जाता है, किन्तु शत्रु यद् समझकर कि यह सब उन्हें समयभीत करने 
फे लिए किया जा रहा है, पुन आक्रमण करना प्रारम्भ कर देते हें। कल्पक 
शत्र के सन्धि-विग्नहक से गगा सें नाव पर मिलने का प्रस्ताव करता हैं। 
जब दोनों की नौकाएँ योड्ा निकट आरा जाती हें घब कदपक गन्ने का एक 
इुकढ़ा लेकर उसके दोनो सिरों की सधियों को काट देता हैं ओर आगिक सकैत 
द्वारा शत्रु से इसका धर्थ पूछता हैं। सन्धि-विप्रदक इसका प्र्थ नहों समझ 
पाता, जो यह है कि जिस प्रकार गन्ना दोनों सन्धियो से बढ़ता है, उसी 
प्रकार क्षत्रिय सच्ची श्रथवा झूठो सन्धियों द्वारा ही परसुस्व प्राप्त करते हैं ओर 
चू-कि शत्रुओं ने नन्द के साथ सच्ची ओर मूठी किसी प्रकार की सन्धि नहीं 
की इसलिए युद्ध में सफलता की शाशा उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसके 
बाद उसने एक आाभीर लड़की की श्रोर सकेत किया जो अपने सिर पर महट्ट 
का घडा लिये थी | हस सक्ेत द्वारा उसने यद्द बतलाया कि जिस प्रकार दही 
को सथकर यह मद्दा तैयार किया गया है उसी प्रकार शत्रु की सेना को 
मथकर तितवर-घितर कर दिया जायगा | अन्त में उसने श्रपनी नाव को उसकी 
नाव के चारों ओर ले जाकर यह बतलाया क्िि शत्र को सब्र तरफ से परास्त 
किया जायगा। शात्र सन्धि-विम्रहदक किकत्तंब्यविमूढ़ होकर यह सब देखता 
रहा, उसकी समझ में कुछ न आया और अपनी सेना में आकर उसने यह 
स्वीकार किया कि करुपक के विचिन्न ज्यवहार का वह कुछ भी अथ न समझ 
पाया। परिणामस्वरूप आतंकित होकर शत्रु अपनी सेना के साथ भाग 
खड़े हुए । 

इस अ्रभिप्राय का प्रयोग झुख्यत प्रेस-कथाओं में ही फिया जाता है। 
यद्यपि ऊपर के उदाहरणों में मी इसका उपयोग कथा में गति लाने के लिए 
ही किया गया हैं किन्तु उतनी गति और विस्तार उनमें नहीं झा पाया है, 
जितना कि प्रेस-व्यापारों में इस रूढ़ि के उपयोग से आ जाता हैं। इसका 
वास्तविक चमस्कार भी प्रस-कथाओं में ही दिखाई पढता हैं, जहाँ कहीं तो 
नायिका कालिख लगे हाथों से दूती को पीटदी दे ओर उसकी पीठ पर पढ़ी 
पाँचों डेंगलियो की छाप द्वारा नायक को कृष्ण पचसी की रात्रि में मिलने का 
सकेतस करती हैँ 

स दध्यो कृष्ण पचभ्या सा सकेतमठाद आुवम्‌ | 
पचागुलिमंपीहस्तः पृष्टे ज्त्या बददीयत ॥ परिशिष्ट पर्चन ४्८६ | 
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और कहीं दूती का गला पकड़कर अशोक कु'ज के बीच से घसीटते हुए पश्चिमी 
द्वार से बाहर ठकेलकर मिल्षने का स्थान बताती हैं-- 

दुर्गिला भत्सनापूर्व गले घृत्वा सषेव ताम्‌ 

अशोकवनिका प्रत्यग्द्वारेण निरसारयत्‌ | 
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दध्यौ च धीमान्स पुमानशोक वनिक्षान्तरे 
शआआगच्छेरिति सकेती नून दत्तस्तया मम | 

क्रथासरिव्सागर! श्र जेन 'कथाकोश” में तो रूढ़ि का अनेक स्थलों 
पर प्रयोग किया गया दहै। कथासरित्सागर में पद्मावती घजमुकुट को इसी 
प्रकार अपना और झपने पिता का नाम तथा निवास-स्थान बतल्ञाती है। वन 
में सील के किनारे सखियों से घिरी द्ोने के कारण बह प्रत्यक्ष तो एक अपरि- 
चित से बात नहीं कर सकती, हसलिए सनोर जन के बहाने अपने हार से एक 
कमलज्न त्तोढ़कर कान में रखती है और दन्त-पतन्न के रूप में उसे थोढ़ी देर तक 
मरोदती रहती है । इसके वाद दूसरा फुल्न लेकर मस्तक पर रखती है 
झौर एक हाथ वज्षस्थल्ष पर रखतो है । ब्रजमुकुट इसका अभिप्राय स्वयं नहीं 
समझ पाता । उसका मित्र उसे बताता है कि कान में फूल्त रखकर उसने यह 
बताया कि कर्णोत्पल नामक राजा के राज्य में वह रद्दती है, दुन्तपन्न के रूप 
में उसे मरोढ़ने का ञअथ हैं कि वह किसी दाव वनाने वाले की लड़की है, 
मस्तक पर कसल रखने का अथ है कि उसका नाम पद्सावती है| हृदय पर 
हाथ रखकर उसने यह बताया कि उसका हृदय तुम्हारा हो चुका है । 

डब्स्यू कूक ने भारत में ध्यवह्नत रहस्यमय सन्देश झौर प्रतीक!" 
शीषक निवन्ध में छुड़ी, माला, तीर थादि का किस प्रकार भारत में संकेत 
और प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है इसके अनेक उदाहरण दिये हैं। 
उनके अनुसार भारत में कहीं-कहीं मीठी सुपारी से युक्त पान के साथ पान की 
पत्ती भर कोई फूल भेजने का श्रथ होता हे "में तुम्हें प्यार करता हूँ?। यदि 
सुपारी कुछ अधिक रखी हुई है और पत्ती का एक कोना विशेष प्रकार से 
सुद्ा हुआ है तो हसका अर्थ है 'आझो! | उसके अन्दर हृढदी भी रखी जाती 
हैं तो इसका अरथ है 'में नहीं आ सकता ” | कोयले का एक डुकड़ा रखने का 
अर्थ है 'जाश्ो, मेरा काम हो गया! | 


१ नबनंल ऑफ बिहार उड़ीसा रिस्व सोसायटी, १६१६, पृ० ४४५१-४२ । 
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है 
पूर्व जन्म की स्मृति दे 
*न्द ह्वारिका गसन! नासक वयालीसवें समय में चित्रकोट या चित्तौढ़ 
गढ़ की पूर्वकया में यह कट्दानी दी हुईं है क्रि जिस समय मोरी राजा ने गढ़ 
के पास गरोम्ुख कुएड और आनन्द उपचन बनवाना शुरू किया, उस समय 
खोदने पर वहाँ पद्दाद् की एक कन्दुरा के भीतर एक ऋषि दिखलाई पढ़े 
जिनके सम्सुख एक सिहनी उनके शिष्य को भक्षण करने जा रद्दी थी । वहीं 
इस दृश्य की पुंकथा भी दी हुईं हैं। ऋषि अयोध्या के क्रीतिधवल नामक 
राजा हैं और वह सिंहनी उनकी पूवजन्म की रानी । राजा को एक गर्भबती 
हरिणी को मारने के कारण वेराग्य उत्पन्त हो गया | रानी को इस समाचार 
से इत्तनी प्रसन्नता हुई कि उसे मार्ग नहीं सूका। गवाह्ष मार्ग से ही वह 
मिलने के लिए दोड़ी, फलस्वरूप पृथ्वी पर इतनी ऊँचाई से गिरने के कारण 
उसकी रूत्यु दो गई | रानी ने सिंहनी का जन्म पाया और सयोग से उसी 
स्थान पर जा पहुँची जहाँ कोतिधवल पुत्र के साथ तपस्या कर, रददे थे । ज्षुधा- 
पीढ़ित सिंहनी राजकुमार पर हट पढ़ी हिन्‍्तु ज्यों ही उसने मास खाना 
चाहा उसे पूर्वंजन्म की सुधि आ गई । चह उसी अवस्था में वहाँ खड़ी रद्द 
गई। बिता भोजन पानी के वह एक महीने तक वहीं आँसू चद्दाती रही, अन्त 
में उसके भ्राण निकल गए (६०८-१९) । 
इस कहानी में “पूर्व जन्स की स्खति' हस अभिप्राय का उपयोग किया 
गया हैं । जन्म-जन्सान्तर तथा कर्मफल की अनिवायता में विश्वास भारतीय 
चिन्ताघारा की एक प्रमुख विशेषता है शोर इस अ्रभिप्राय के मूल सें सी यही 
विश्वास है। पहले द्वी कहा जा चुका है कि अपने शुभ और अशुभ कर्मों के; 
अलुसार ही जीव विभिन्‍न योनियों में जन्म लेता है। कर्सो के वन्‍्धन के कारण 
उसे अपनी पूर्व योनि की कोई स्खति नहीं रहती, किन्तु किसी विशेष पुणय कर्म 
के परिणामस्वरूप श्रथवा किसी देवी-देवज्ञा के वरदाव से उसे यह शक्ति प्राप्त 
हो सकती है । इस विचार का जेन, बौद्ध, हिन्दू सभी कथाओं में डपयोग 
किया गया है भौर एक ही व्यक्ति के जन्म-जन्मान्तरों की कथा कहकर कथा 
का विस्तार भी खूब किया गया है । प्राय पात्रों को पूर्व जन्स की स्मृति 
दिज्लाकर ओर उनके पू्व॑जन्स की कहानी कहकर कथा को आगे बढ़ाने का 
कह्ानोकारों ने मोका हॉढ़ा है। कथासरिश्सागर में सागश्नी को अ्रचानक अपने 
पू्॑ंजन्स का स्मरण हो आता है और वह अपने पति से कद्दती है कि “झुस्े 
अपने पूर्वजन्म की बातें स्पष्ट स्मरण था रही हैं, किन्धु में इस इन्द्र में 
पड गए हूँ कि इन्हें ध्रापको बता दो या न बताऊँ | श्रगर मैं बता देती हूँ वो 
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मेरी रूस्यु हो जायगी, क्योंकि लोग कद्दते दें कि झगर किसी को पूर्वजन्म का 
स्मरण दो ग्राए तो उसे कहना नहीं चाहिए, कहने से झ्त्यु हो जादी दे । फिर 
भी मुझसे घिना कद्दे रहा नहीं जाता ।! 
राजन्नकाए्ड एवाद्य पूर्वजन्म स्मृता मया | 
श्रप्रीत्ये तदनाख्यातमाख्यात मृतये च मे । 
अशकित स्मृता जातिः स्यादाख्यातैव मृत्यवे । 
इतिद्याद्रुरतो देव गचछुतीव विषादिता ॥ श्रादिस्तरग २७ | 
हतना सुनते ही धर्मदत्त को भी पिछले जन्म का स्मरण हो झाता है 
आर यहाँ कद्दानीकार को दोनों के पूर्वजन्म की कथा कहने का अवसर मिल 
जाना है! 
कथासरित्सागर में ही एक स्थान पर कुछ शिष्यों को गुरु के सम्प्गख 
सत्य-कथम के कारण यह शक्ति प्राप्त द्वोती है कि अगले जन्म में उन्हें अपने- 
अपने पूर्वजन्म का स्मरण रद्दे | इसी श्रकार कपू रिका को पूर्वजन्स के स्मरण 
की शक्ति शिव के वरदान से प्राप्त द्वोती है। वह अपना विवाह इसीलिए 
नहीं करती कि उसे अपने पूर्वजन्म में, जब वह रुन्नी योनि में द्वी थी, पति की 
निष्ठुरता का प्रमाण मिल चुका था| इसीलिए उसने शिव से यह वरदान 
माँगा कि खद अगले जन्म में राजपुत्री हो शौर उसे पिछले जन्म की सभी 
बातें याद रहें-- 
तन्मे किममुना पत्या कि वा देहदेन दुःखिना | 
इत्यालोच्य हर नत्वा कत्वा भत्तया च ते द्वदि । 
तमैव पुरतस्तस्य पत्युईं सस्य पश्यतः । 
जातित्मरा राजपुत्री भूयास जननान्तरे | 
इति सकल्प्य तत्तिप्त शरीर जलधौ मया | 
ततोज्ह सखि जाताद तथामूतेहजन्मनि ॥ श्रादिस्तरग ४७ | 
किन्तु अधिकाश कहानियों में प्रायः पूवंजन्स के विशेष परिचित 
अथवा आध्मीय प्यक्ति को देखकर ही पूर्वजन्स का स्मरण श्ाता है। टानी 
हारा अनूदित जेन कथाकोश में रासों के समान ही देवपाज् की रानी 
जिनदेच के सन्दिर की ओर जाते समय मार्ग में, सर पर लकडी का गद्दर लिये 
हुए एक कापालिक को देखकर मूछित हो जाती है। उसे पू्वंजन्स का स्मरण 
हो आता है और सज्ाविदीव होकर वह बार-बार केवल इतना ही कट्दवी है 
कि तुमने जेन धर्म स्वीकार नहीं किया, तुस कापालिक हो गए झौर इसीलिए 
आज भी तुम्द्दारी यद्द स्थिति हैं ।? कुछ सज्ञा होने पर राजा ने इस आश्चर्य- 
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जनक उ्यवध्दार का कारण पूछा । राचो ने बताया कि 'मुझे इस कापालिक 
को देखकर पू्थंजन्म का स्मरण हो आया दै । पूर्वजन्म में में एक पुलिन्दि थी 
शोर यह मेरा पति था । उस समय में जन घर में दीक्षित होकर जिनदेव की 
दिन सें तीन बार पूजा करती थी, किन्तु मेरा पति दीक्षा लेने के पक्ष में न था | 
परिणामस्वरूप आज मैं तो श्रापकी महारानी हूँ किन्तु मेरा पति आज दयनीय 
जीवन विता रहा है ।” 

जैन और बौद्ध कथाओं की प्रवृत्ति के श्रलुरूप इस कद्दानी में जेन घर्म 
में दीक्षित द्ोने का महर्व बतलाने के लिए इस अभिप्राय का सुन्दर उपयोग 
किया गया दै। यहाँ पूरी कद्दानी केवल इसी एक घटना को लेकर निर्मित 
हुई है । इसी प्रकार द्ेसचन्द्र द्वारा रचित “परिशिष्ट पर्चन” सें एक वन्दर 
श्रपनी प्रिया को रानी के रूप में देखकर रोने लगता है--- 

आरोदीद्वानरों राशेज्धांसने प्रेक्ष्य ता प्रियाम्‌ | 

और रानी को भी उस बन्द्र को देखकर अपने पूर्वजन्म का स्मरण दो आता है । 

इस प्रकार इस अभिप्राय का प्रयोग विभिन्‍न रूपों में सिन्‍न-भिन्‍न 
उद्देश्यों से क्रिया गया है । मुख्य रूप से कथा में गति लाने अथवा ठसे दूसरी 
ओर मोडने के लिए ही इसका उपयोग किया गया है। कथा-विस्तार में 
अत्यन्त सहायक झौर उपयोगी होने के कारण दी भारतीय साहिस्य में रूढ़ि- 
गत इसका उपयोग किया गया है ) 

4 
न्‍निका शाप 

ऋषि, मुनि, देवी-देवता अथवा किसी अलोकिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति 
का कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इस विश्चास से भारतीय जीवन अस्यन्त 
प्राचीन काल से प्रभावित और प्रेरित होता रहा है । इस प्रकार के च्यक्ति 
प्रसन्‍न होने पर यदि कठिन-से-कठिन श्रोर अ्रसम्भव कार्य की सिद्धि में सहायक 
हो सकते हैं तो किसी कारण से अ्रप्रसन्‍न होने पर बढ़ा-ले-बढ़ा अनिष्ट भी 
कर सकते हैं। भारतीय ऋषियो-मुनियों की इस दूसरे प्रकार की शक्ति के 
उदाहरण शाप के रूप में समूचे भारतीय साहित्य में मिलेंगे। सम्भवत तप 
पूत ऋषियों अथवा श्रेष्ठ घराह्मणों को यह प्रन्त शक्ति, बाह्य शक्षितयों को 
अपेक्षाकृत तुच्छु सिन्दू करने और उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के किए ही 
दो गई हैं। इस' प्रकार की अलोकिक शक्ति रखने वाले किसी व्यक्ति को 
जान-बूककर कष्ट पहुँचाने के अपराध में ठो शाप मिलता ही है, अज्ञान में 
कोई अपराध हो जाने पर भो उनके क्रोध का पात्र बनना पड़ता है, और क्रुद्ध 
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होकर अगर किसी ऋषि ने शाप दे दिया तो उसका घटित द्वोना श्रवश्यंभावी 
है | कोई उसे टाल नहीं सकता, स्वय शाप देने चाला अपने शाप को बिलकुल 
वापस नहीं ज्ञे सकता, हाँ, शाप की श्रवधि झ्रादि में थोडी कमी श्रवश्य कर 
सकता है । इसके साथ-ही-साथ शाप का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर ससाने रूप 
से पड़ता है, चाद्दे वह स्वय शाप ठेने की शक्ति रखने वाला कोई देवता या 
ऋषि द्वी क्यों न हो । 

इससे यह स्पष्ट है कि कद्दानी कहने वालों के लिए यद्द श्रभिप्राय 
कितना उपयोगी हो सकता दै। जहाँ कहीं भी उन्हें कहानी को दूसरी दिशा में 
मोढ़ने की आवश्यकता हुई है, इस अभिप्राय से उन्हें सहायता मिली है। 
नायक-नायिका के सासान्य सुखमय जीवन में जब कभी भी विषमता लाने 
की आवश्यकता हुई है, उन्हें शाप का पात्र बना दिया गया है। भारतीय 
पौराणिक और निजन्धरी कहानियाँ इस प्रक्कार के शाप से भरी पढ़ी हें 
कभी तो कोई पात्र जान-बुककर ऐसा अपराध करता है जिसके कारण उसे 
शाप मित्नता है, और कभी अनजान में ही उससे कोई ऐसी गलती ही जाती 
है जिसके लिए उसे शाप का फल्त सुगतना पढ़ता है। इस प्रकार दस अभि- 
प्राय के दो रूप हो गए हैं-- 

१--जान-बुकफर अपराध और शाप, 

२--अ्ज्ञान में अपराघ और शाप । 

जान-वूककर अपराध करके शाप पाने वाले प्राय श्रत्याचारी और 
धर्मद्रोद्दी व्यक्ति द्वी होते हैं, इसलिए अ्भिप्राय के इस रूप का उपयोग मुख्य 
रूप से ऐसे चरित्रों से सम्बन्धित कद्दानियों में ही किया जाता है। चह्दों कहानी- 
कार का मुख्य उद्देश्य देवताओं, ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों आदि की उपेक्षा 
का भयकर परिणाम दिखाकर पाठक को प्रस्यक्ष या अ्रप्रस्यक्ष रूप से उपदेश देना 
रददता है । भरत भारतीय पौराणिक कथाश्रों में दी इस रूप का उपयोग अधिक 
पाया जाताद़रे » यथ्पि अन्य प्रकार की कद्दानियों में भी इसका उपयोग कम नहीं 
हुआ है। रासो में वीसलदेव को भी जान-बूफकर पुष्कर में तपस्या करती हुई 
वणशिक कन्या गौरी का सतीत्व नष्ट करने के कारण राह्स होने का शाप 
सिलता है-- 

पुत्री वणिक सराप दिय भर पुहुकर नर लोदह | 
असुर होइ बीसल हृपति वरपलचारी सोइ || स०१, छु०४६१। 

ओर वे राज्तस हो जाते हैं। इसके वाद ढ़ ढ़ा राप्तस के रूप में परिवर्तित वीसल- 
देव के उत्पात से सारा अजमेर नगर उजाड हो जाता है और कथा दूसरी 
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दिशा में सुद्द जाती है | सारगदेव और छुढा राह्स के युद्ध भौर सारंगदेव की 
झृध्यु की कहानी शुरू हो जाती है। झादि पे का लगभग शआधा भाग हुढ़ा 
राक्षस की दी कह्दानी में लग जाता है । 
किन्तु निजन्धरी कहानियों, नाटिकाओं थादि में अज्ञान में अपराध और 
शाप, हस असिप्राय का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है 
कि कद्दानीकार को इसके उपयोग के लिए पाश्र-विशेष का वन्धन नहीं होता | 
अनजान में किसी भी धज्यक्ति से अपराध हो सकता है। राघो में प्रथ्वीराज से 
भी श्ज्ञान में इस प्रकार का अपराध हो जाता है और उसका भयंकर परिणाम 
उन्हें सोगना पढ़ता है ४ आखेटक श्राप प्रस्ताव” नासक ततिरसठ्यें समय में 
पृथ्वीराज के इसी शाप की कथा कट्दी गई है | राजा, सयोगिता, इक्षिनी श्रादि 
रानियों के साथ पानीपत में शिकार खेलने जाते हँ, वहाँ कई दिनों तक खूब 
झ्रामोद-प्रमोट और शिकार होता हैं। एक दिन शिकार खेलते समय उन्हें 
पता चला कि जगल में एक स्थान पर एक बहुत वहा सिह है। वहाँ 
पहुँचकर राजा ने गुफा में सिंह के द्वार पर घुष्नों किय्रे जाने की पआज्ञा टी । 
राजा को क्‍या पता था कि उस गुफा में सिंह नहीं हैं वल्कि वाधाम्बर शोढ़े हुए 
एक तपस्वी तप कर रहा हैं | सिंह की खाल के कारण ही सूचना देने वाले को 
सिह का भ्रम द्वो गया था | घुएँ की सीघ्रता से तपस्वी की आँखों को बहुत 
कष्ट हुआ और अन्त में उसने शाप दिया कि जिस व्यक्ति के घुश्नों कराने से 
मेरे नेन्रों को असह्य पीढा हुईं, कुछ दिन वाद उसका शत्रु उसकी दोनों अ्राखें 
निकालछ्षेगा भर मेरे नेन्नों को जितना कप्ट इस समय हो रहा है उसका सौगुना 
कष्ट उस व्यक्तित को होगा । 
लिहि मो टिग्ग दुष्प ए । निरा श्रपराध आय अव 
ता जुग लोचन जोच अयन जुग बीतत कड्ढय । 
जितिक पीर हम मोग्यें भूमिलोरू श्रवलीक इह्टि 
सतगुनी विरघता द्वोइ चष चल्यो चाइ मुनि इस कह्ठि | छुन्द १६२ | 
दशरथ और पायदु को भी इसी प्रकार शाप मिला था । प्रथ्वीराज के 
घुराहेत गुरुराम ने राजा को ्वधिक शिकार खेलने से मना करते हुए कहा-भी 
था कि झूगया का ब्यसन अच्छा नहीं, दशरथ और पाण् दोनों को रूगया-प्रेम 
के कारण ही शाप सिर पर लेना पड़ा था । 
पाण्ड ने शिकार खेलते समय आनन्दकेलि करते हुपु एक सूग और 
मूंगी को वाण से मारा था, किन्तु घास्तव में वे झूग और झगी ऋषि और 
ऋषि-पत्नी थे जो सुग रूप में विहार कर रहे थे । पाणहु को क्या पता था कि 
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ये ऋषि और ऋषि-परनी हैं । ऋषि ने राजा को शाप दिया कि “जिस अ्रवस्था 
में मेरी रस्यु हो रद्द है, श्रपनी परनी के साथ सहवास करते हुए उसी शझवस्था 
में तुम्द्ारी भी झत्यु होगी |! इसी से मिज्ञते-जुलते शाप को कहानी दशकुमार- 
चरित में कही गई है! शाम्त्र नामक कोई राजा एक वार अ्रपनी प्रियतमा के 
साथ जल-विहार करने एक सरोवर पर गये | उस सरोवर में बहुत से लाल 
कमल खिले हुए थे और उनके बीच एक हंस सोया हुआ था। राजा ने 
विनोद में हस को पकड़कर, कमलनाल के सूत से उसके पेर बाँध दिए | वास्त- 
विक वात यह थी कि हंस रूप में एक ऋषि वहाँ एकान्त-सेचन कर रहे थे । 
ऋषि ने राजा को शाप दिया कि ाश्रो तुम्हारी स्त्री तुमसे शअ्रत्ञग हो 
जायगी ।! 

पाण्हु वाली कहानी कथासरिस्सागर में दी हुई है। कथासरित्सागर में 
विद्याधर चित्रागद को इसी प्रकार शाप मिलता है। अपनी पुत्री मनोवती के 
साथ झाकाश-सार्ग से जाते समय चित्रागद के दाथ से एक माज्ञा गिर जाती 
है। सयोग से वह माला गया में स्नान करते हुए नारद मुनि की पीठ पर 
गिरती दै | इस अपमान से क्द्ध द्ोकर महर्षि शाप देते हैं कि 'ओ दुष्ट व्यक्ति, 
सिंह द्ोकर हिमालय में अपनी पुत्री को पीठ पर तब तक ढोते रहो जब तक 
कि तुम्दारी पुन्नी का विवाद्द किसी मनुष्य से नहीं दो जाता और तुम उस 
विवाह को देख नहीं लेते । 

इस अभिप्राय का सबसे सुन्दर ठपयोग कालिदास ने 'अभिज्ञान शाक्ृ- 
न्तल!' में किया है। अज्ञान में अपराध के कारण ही शकुन्तला को दुर्वासा का 
शाप मिलता है और वहीं से कहानी की दिशा बदुल जाती है। 'सहाभारत' के 
शकुन्तक्ञोपाख्यान में दुर्वासा के शाप की घटना नहीं है, वहाँ दुष्यन्त का 
घरिच्न धीरोदात्त नायक का चरित्र न होकर एक शठ नायक का चरित्र है। दुष्यन्त 
पहचानते हुए सी शकुन्तत्ञा को नहीं पहचानतते, किन्तु यहाँ इस शाप की घटना 
के कारण दुष्यन्त का चरित्र निष्कज्षक हो गया है, वे शकुन्तत्ला को दुर्वासा के 
शाप के कारण ही नहीं पहचान पाते । साथ-ही-साथ इस घटना से कथा में 
सौन्दर्य और गति ञआा गई है। कवि को शकुन्तल्ा और दुष्यन्त की मार्मिक 
वियोग दुशा का चित्रण करेने का अचसर मिल गया है | 

ईसो में भी शाप की घटना केवल प्रथ्वीराज के चरित्र का उत्कर्प 

दिखाने के लिए ज्ञाई गई है । शहाबुद्दीन गोरी द्वारा परथ्चीराज के पराजित 
होने के पूर्व ही इस घटना का आयोजन हस्तीलिए किया गया है कि पाठक यह 
पूर्द धारणा वनाकर चले कि एथ्वीराज की पराजय निम्चित है। म्रुनि के शायद 
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शाप के कारण ही प्ष्वीराज पराजित होता है, मुहम्मद गोरी की शक्ति के 
कारण नहीं । इस प्रकार दसका वीरस्व अन्त तक खण्डित नहीं दोता; वह पाठक 
की दृष्टि में अन्त तक उतना दी बोर और मद्दाद्‌ बना रहता है। स्पष्ट ही 
यृथ्वीरान् की चीरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही इस अभिप्राय का 
यहाँ उपयोग किया गया दै । 

जैसा ऊपर कहा गया है इस अभिप्राय की सबसे वढ़ी विशेषता यही है 
कि इस प्रकार का अपराध किसी भी ब्यक्ति से कहीं सी द्वो सकता है, क्योंकि 
अध्श्य शक्तियाँ किस रूप में कहाँ पर दे. यह सममक पाना मलुष्य के सामर्थ्य 
के बाहर की वात है। पाण्हु और शाम्प के उदाहरण से ऋषि हरिण और 
इस रूप में विहार करते हैं श्र दोमों व्यक्ति उन्हें हरिण और हंस समझकर ही 
चाण मारते या पकड़ते हें। अगर वे उन्हें फ्षि समझते तो सम्भवत* कभी 
भी ऐसा न करते । अपनी व्यापकता भर उपयोगिता के कारण यह अभिप्राय 
यूरोप की कुछ कहानियों में भी प्रयुक्त हुआ है | पेंजर ने 'कथासरिस्सागर! की 
याद टिप्पणी में इस अभिप्राय का उपयोग करने वाली कुछ कद्दानियों के उदा- 
दरण दिये हैं।' हेलीडे ने इस अभिप्राय पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते 
हुए लिखा है कि 'अज्ञान में अपराध! (अनइस्टेन्शनज् हन्जरी) का अभिष्राय 
विशेष रूप से भारत शौर अरब की कहानियों में बहुत अधिक प्रचलित है और 
इसका मूत्र ऋधार मनुष्य का अदृश्य शक्तियां में विश्वास है जो भारत तक 
दी सीमित नहीं है। पेंजर के इस मत को कि भारत से ही दूसरे देशो में यह 
असभिश्राय गया दै थे निर्चिवाठ रूप मानने को तैयार नहीं, क्‍योंकि नायक द्वारा 
भ्रज्ञान में हुए अपराध के कारण श्त्नौकिक शक्ति रखने वाले किसी देवी या 
लोकिफ व्यक्ति के शाप से कथा में अनेक घटनाओं के समावेश का अवसर 
मिल सकता है | यह विचार इस प्रकार की शफक्ति की सम्भावना में विश्वास 
करने वाले किसी भी व्यक्ति को सूझ सकता है । 
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६६ प्रथ्वीराज रासो में कथानक-रूढियाँ 


ये ऋषि भर ऋषि-पत्नी हैं। ऋषि ने राजा को शाप दिया कि “जिस अवस्था 
में मेरी रत्यु द्ो रहो है, श्रपनी पत्नी के साथ स्दवास करते हुए उसी अ्रवस्था 
में तुम्हारी भी झरुस्यु होगी |” इसी से मिलते-जुलते शाप को कहानी दशकुमार- 
चरित में कद्दी गई है! शास्त्र नामक कोई राजा एुक बार अपनी प्रियतमा के 
साथ जल-विहार करने एक सरोवर पर गये । उस सरोवर में बहुत से ज्ञाल 
कमल खिले हुए थे और उनके बीच एक हंस सोया हुआ था। राजा ने 
विनोद में हस को पकड़कर, कमलनाल़ के सूत से उसके पेर बाँध दिए । वारत- 
विक बात यह थी कि हस रूप में एक ऋषि वहाँ एकान्त-सेवचन कर रहे थे | 
ऋषि ने राजा को शाप दिया कि “जाओ तुम्हारी स्त्री तुमसे अलग हो 
जायगी ।! 

पाण्डु वाली कहानी कथासरिस्सागर में दी हुई है। कथासरित्सागर में 
विद्याधर चितन्नागद को इसी प्रकार शाप मिलता हैं। अपनी पुन्नी मनोवठी के 
साथ आकाश-मार्ग से जाते समय चित्रागद के द्ाथ से एक माला गिर जाती 
है। सयोग से वह माला गगा में स्नान करते हुए नारद मुनि की पीठ पर 
गिरती है। इस भपमान से क्रद्ध होकर महर्षि शाप देते हैं कि 'ओ दुष्ट ध्यक्ति, 
सिंद होकर हिसालय में अपनी पुत्री को पीठ पर तब तक ढोते रही जब तक 
कि तुम्द्दारी पुत्नी का विवाह किसी मनुष्य से नहीं दो जाता और तुम उस 
विवाद्द को देख नहीं लेते ॥? 

इस अभिप्राय का सबसे सुन्दर उपयोग कालिदास ने “अभिकज्षान शाकु- 
न्तल? में किया है। अज्ञान में अ्रपराध के कारण ही शबुन्तला को दुर्वासा का 
शाप मिलता है ओर वहीं से कद्दानी की दिशा बदल जाती है। 'महाभारत' के 
शकुन्तत्ञोपाण्यान में दुर्वासा के शाप की घटना नहीं है, वहाँ दुष्यन्त का 
चरित्र घीरोदात्त नायक का चरित्र न होकर एक शठ नायक का चरित्र है। दुष्यन्त 
पद्दचानते हुए भी शकुन्तल्ञा को नहीं पदचानते, किन्तु यहाँ इस शाप की घटना 
के कारण दुष्यन्त का चरित्र निष्कज्नंक हो गया है, वे शक्ुुन्तत्ना को दुर्वासा के 
शाप के कारण ही नहीं पहचान पाते । साथ-ही-साथ इस घटना से कथा में 
सौन्दर्य और गति आा गई है। कवि को शकुन्तल्ा और दुष्यन्त की मार्मिक 
वियोग दुशा का चित्रण करने का श्रवसर मिल गया है । 

ईासो में भी शाप की घटना केवल पृथ्वीराज के चरित्र का उत्कर्ष 

दिखाने के लिए लाई गई है। शहाबुद्दीन गोरी द्वारा प्रथ्वीराज के पराजित 
होने के पूर्व ही इस घटना का आयोजन इसीलिए क्या गया है कि पाठक यह 
पूर्व धारणा वनाकर चले कि प्रथ्वीराज की पराजय निश्चित है| मुनि के शायद 


रह मे बाकराशथत कव/परकीएएुच 


घाद में दिल्‍ली राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार 'राजतरंगिणी? में 
मातृगुप्त इस शकुन के बाद स्वप्न देखता है उसी प्रकार रासों में भी प्रथ्वी- 
राज के पास स्पम्म में भू-ठेवी आती है और पृथ्वीराज को खट्ट वन में अ्रग- 
णित घन सिलने की सूचना देती ह-- 

न्वढि करि सैंभरि वार चलि गेद्द सपन्‍्नों जाइ [ 

अधारी दासन निसा भू सुपननन्‍्तर आइ || १७७७१ ॥ 

हा है हर 

कहे भूमि प्रयिराज सो स्ठुति ढे करि मन सुद्धि । 

घसे द्रव्य श्रगनित सग्मुन घट्धपुर वन मद्धि || १७७७ || 
यहाँ रासोकार ने अत्यन्त प्रचलित लोक-श्रश्िप्राय (फोक सोंटिव) का सहारा 
लिया है। स्वप्त में क्रिसी देवता द्वारा घन-प्राप्ति की सूचना सम्बन्धी अनेक 
कहानियाँ विभिन्न कथा संग्रहों म॑ मिल जायेगी । उदाहरण के लिए “कथा 
सरित्सागर! में सिह पराक्रम को स्थप्न सें विन्ध्यवासिनी दुर्गा चनारस में न्‍्यग्रोध 
वृक्ष के नीचे श्रतुल धनराशि की सूचना देती है-- 

सा त स्वप्मे निराह्वारस्थित देवी समादिशत। 

उत्तिष्ठ पुत्र तामेव गच्छु वाराणती पुरीम ॥ 

ततन्न॒स्वमद्दानेकी योज्स्ति न्यग्रोष पादप: । 

तन्मूला खन्यप्तानात्व स्‍्वैर निधिमवाप्श्यसि ॥२३।३६॥ 


सर्प, देव, यज्ञ आदि द्वारा गडे घन की रक्षा हा 
“किन्तु पृथ्वीराज को खद्द वन की सम्पत्ति सर्प और यक्ष द्वारा रछ्तित 
होने फे कारण सरलता से नहीं प्राप्त हो जाती । घन का सप॑, यक्त झादि द्वारा 
रत्तित होना सी एक प्रचक्षित लोक-विश्वास दे । साधारणतया लोगों में यह 
विश्वास पाया जाता है कि धन के प्रति अधिक ममत्व रखने वाले व्यक्ति 
रुस्यु के बाद भी किसी-न-किसी रूप में (प्राय. सर्प या देव होकर) अपने घन 
की रक्षा करते हैं। खट्टू बन में सी उस धन की रक्षा श्रजयपाल नामक एक 
राजा जन्मान्तर में सप॑ रूप में करता है। हरिभद्व कृत 'समराहइच्च कहा! 
में घबालचन्द घधन-लोम के कारण ही रूत्यु के बाद सप॑ होकर गढे धन की 
रत्ता करता है। लोक-कथाओ में प्रायः सप गड़े घन की रक्ता करता है। 
क्रंक ने अपनो पुस्तक 'पापुलर रिलीजन एूुणड फोक लोर श्लाव हृणिढया! 
(२, १३३) पुस्तक में राजपूतताना के पीपरनगर और सम्पू सील के बारे में 
एक प्रचलित कहानी दी दै। सर्प अतुल घनराशि का स्वामी द्ोता दे 'थीर 


ध्द पृथ्वीराज रातों में कथानक-रूढ़ियाँ 
मै अत हृश्य से लक्ष्मी-प्राप्ति का शकुन 


भूमि स्वप्न प्रस्ताव” नास्क सत्रहवें समय में प्रथ्वीराज शआ्राखेट से 
चापस आते समय सार्ग सें सप के फन पर एक देवी (खंजन पत्ती) को नृत्य 
करते हुए देखता 'है-- 
सम्भलि पिथ्य कुमार ब्योम दिष्यौ सप सारिय 
अ्द्धो षाबी मध्य श्रद्ध ऊँची श्रधिकारिय | 
ता फनि ऊपर मनिप्रमान देवि चावृद्धिसि नचे 
दिष्यो इछु मन मडि राज दिपति सगुनह तचे ॥३६॥ 
राजा अपने छ्योतिषी महिर से _सका फल्न पूछता है। ज्योतिषी महिर 
ने इसका फत्न यह बतलाया कि राजा को अ्नायास ही भूमि कोर लक्ष्मी की 
प्राप्ति होंगी, शत्रुओं की पराजय और कीति का विस्तार होगा-- 
आवे भूमि रु लच्छि पेषि माता इष् सारी 
दल जित्तें घुरसान कित्ति जग ज्यों विस्तारी ॥३७।॥ 
सर्प के फन पर खजन का नृत्य पुक शकुन सम्बन्धी झमिप्राय है, रासोकार की 
यह अपनी निजी कद्पना नहीं है। राजतरंगिणी में भी यद्द अभिप्राय आया 
है । राजतर गिणी के अनुसार साछुगुप्त काश्मीर के राजा होने के पूर्व उज्जयनी 
के तत्काल्लीन शासक विक्रमादित्य (या हर्ष) के दरबार के कवि थे । मातृगरुप्त की 
राजभक्तति से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उन्हें एक पत्र देकर फाश्मीर भेजा ! 
मातृसुप्त से कह्दा गया था कि वे उस पन्न को न देखें | मार्ग में कवि ने एक सर्प 
के फन पर खजन पछ्ली को नृत्य करते देखा। तत्पश्चात्‌ स्वप्न में अपने को 
सहल पर चढ़ते और समुद्र पार करते देखा-- 
अपश्यत्स फणाकोटों खजरीट महेः पये 
स्वप्ने प्रासाठमारक्य स्व चोल्लघित सागरम्‌।। ३।२२१ ॥ 
इस शकुन से शास्त्रज्ञ मातृगुप्त को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इस 
पत्र में लिखे आदेश से मेरा कोई-न-कोई कल्याण द्वोने वाला है | 
श्रच्िन्तयच्च शास्त्रशे निमित्तेः शुभशसिभिः 
ऐतैमू मत रादेशों धुब में स्थाच्छुभावह: ॥| ३॥२२२ ॥ 
उस पतन्न में काश्मीर के मन्त्रियों को विक्रमादित्य ने झादेश दिया था कि पन्न- 
वाहक मातृगुप्त को काश्मीर का राजा बना दिया जाय । 
रासो में भी इस शक्ुुन का फत्न भूमि श्रर्थाव्‌ राज्य और धन दोनों 
की अनायास प्राप्ति कद्दा गया है। माठ्युप्त को बिना युद्ध आदि के अनायास ही 
राज्य-श्राप्ति हो जाती हैं। खट्टू वन में प्थ्वीराज को भी अपार धनराशि और 


रासो में लोकात्रित कथानक-रूढ़ियों ६६ 


बाद में दिजली राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार 'राजतरंगिणी? से 
मातृगुप्त इस शकुन के बाद स्वप्न देखता है उसी प्रकार रासो में भी प्ृथ्वी- 
राज के पास स्वप्त में भू-ठेवी आती हैं और पृथ्वीराज को खद्द वन में अग- 
सणित धन मिलने की सूचना देती ह-- 

चढि करि सैंभरि वार चलि गेह सपन्नी जाइ ! 

अधारी दारन निसा मू सुपनन्‍्तर आइ | १७।७१ ॥ 

जद | हि 

कहे भूमि प्रथिराज सो स्तुति दे करि मन सुद्धि । 

बसे द्रव्य अगनित सगुन घट्धपुर वन मद्धि || १७७७ |। 
यहाँ रासोकार ने अस्यन्त प्रचलित लोक-अभिप्राय (फोक मोटिव) का सद्दारा 
लिया है। स्व्रप्त में किसी देवता द्वारा धन-प्राप्ति की सूचना सम्बन्धी भ्रनेक 
कहानियाँ विभिन्न कथा संग्रहों में मिल जायेगी । उदाहरण के लिए 'कथा 
सरिस्सागर! में सिद्द पराक्रस को स्वप्न में विन्ध्यवासिनी दुर्गा बनारस में न्‍्यग्रोध 
वृक्ष के नीचे अतुल धनराशि की सूचना देती हैं-- 

सा त स्वप्ने निराह्स्थित देवी समादिशत। 

उत्तिप्ठ पुत्र तामेव यच्छ वाराणती पुरीम्‌ ॥ 

तत्र स्वमहानेकी योज्स्ति न्यग्रोच  पादप३ | 

तन्मूला खत्यमानात्व स्‍्वैर निधिमवाप्स्यसि ॥२३।३६॥ 


सप॑, देव, यज्ञ आदि द्वारा गडे घन की रक्षा धर 

“किन्तु शथ्वीराज को खट्द धन फी सम्पत्ति सर्प और यक्ष द्वारा रफ्षित 
होने के कारण सरलता से नहीं प्राप्त हो जाती । घन का सप, यक्त आदि द्वारा 
रक्षित होना भी एक प्रधक्षित लोक-विश्वास हैं। साधारणतया लोगों में यह 
विश्वास पाया जाता है कि धन के प्रति अधिक ममत्व रखने वाले व्यक्ति 
रूत्यु के बाद भी फिसी-न-क्िसी रूप में (प्राय. सपं या देव होकर) अपने घन 
को रणछा करते हैं। खट्टू वन सें भी उस घन की रहा अजयपाज्न नामक एक 
राजा जन्मान्तर में सप रूप में करता है। हरिभद्र कृत 'समराहुच्च कहा! 
में वालचनद घन-लोभ के कारण ही रूस्यु के वाद सर्प होकर गढे घन की 
रज़ा करता है । जोक-फ्षाओं में प्राय सप गढ्े धन की रक्षा करवा है । 
फ्रक ने अपनी पुस्तक 'पापुलर रिक्नीजन एड फोक ल्ोर आवब इण्डिया! 
(२, १३३) पुस्तक में राजपूलाना के पीपरमसगर और सम्पू मील के बरे में 
एक प्रचलित कहानी दी है। सर्प अतुल घनराशि का स्वामी दोता है घोर 
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उसकी सहायता से किसी ब्यक्ति को धन प्राप्त हो सकता है, यही विश्वास उस 
कहानी में ब्यक्त हुआ दै। पीपा नामक ब्यक्ति को सम्पू कील के पास रहने 
वाच्ते एक सप से निस्य दो स्वर्णा-मुद्गाएँ प्राप्त होती है | पीपा के एक लड़के को 
यह रहस्य मालूम दोता है भ्रौर वह उस सप को मारकर सारा खजाना ही 
प्राप्त कर लेना चाहता है | सयोंग से सर्प बच जाता हद और दूसरे दिन उसके 
काटने से लड़के की झत्यु हो जाती है। पीपा सर्प को दूध पिलाकर प्रसन्न 
करता है | फलस्वरूप उसे वह धनराशि प्राप्त हो जाती है । 

हसीसे मिलती-जुलदी कहानी एुलविन घेरियर ने 'मिथ्स शआराफ 
सिडल़ दृण्डिया' में दी दे । खट्टू बन में खजाने का पत्थर तोड़ते ही एक बढ़ा 
भारी सर्प निकलता है। कवि चन्द सन्त्रवल से उसे वश में कर लेता है। बारह 
हाथ भर खोदने पर एक देव प्रकट होकर अनेक प्रकार की माया द्वारा युद्ध 
करता है, अन्त में उसे भी चन्द देवी की सद्दायता ले पराभूत करता है| 
हतनी कठिनाई के बाद धन प्राप्त होता है| 


वरदानावि के द्वारा निर्धन व्यक्ति का घनी हो जाना 
अतिप्राकृत रश्य द्वारा ज्षध्ष्मी प्राप्तार के समान ही 'वरदानादि? द्वारा 

अथवा पश्ु-पत्तियों द्वारा धनप्राप्ति-सम्बन्धी एक अत्यन्त प्रचलित शअभिप्राय है । 
प्राय कथाओं में निर्धन व्यक्ति अलौकिक ढग से धन प्राप्त करते हैं। कभी- 
कभी सम्पन्न ब्यक्तियों, जेसे राजा वणिक भादि को भी इस प्रकार सुवर्णादि की 
प्राप्ति होती है। चूकि अधिकतर कथाओं में निधेन व्यक्ति ही चसत्कारिक ढंग 
से धनी द्वोते पाये जाते हैं, इसलिए विद्वानों ने इस “अभिप्राय! को “निर्धन 
ब्यक्ति का चमस्कारिक ढंग से धनी किया जाना: ( एनरिचिंग पुझ्ररमे नस 
मोटिफ ), इस नाम से दी अभिद्दित किया है। 'प्थ्वीराज रासो! में पृथ्वीराज 
के पूवेजण माणिकराय को सेंभरा देव से यह घरदान मिला था कि वह अश्वारूढ़ 
होकर जितनी भूमि की परिक्रमा कर डाक्षेंगे उतनी भूमि चाँदी की हो 
जायगी । 

प्वढि पवग पहुमि परिददे जितक । 

अनषृट रजत होहे तितक्क || स० ५७ | छु २१२॥ 
किन्तु साथ-ही-साथ पीछे देखने का निषेध भी था| माणिकराघ जी बारद्द कोस 
तक तो बिना पीछे देखे चल्ले गए, किन्तु देववशात्‌ इसके बाद ही उन्होंने पीछे 
द्वेख का । पीछे देखते ही वह सब भूमि चाँदी के स्थान पर ऊसर या नमक 
हो गईं । 


चपा थे लाकाश्रत कथानक-स्यढद्या ०६ 


द्वादसह कोस ऊतर क्रमन्त | भव॒तब्य कौन मेटे निमन्‍्त ॥ 
मन श्रानि भ्रन्ति फिरि देपि पच्छु। 
हो गयो लवन गारे सर ग्रतल्वच्छु ॥ वही, छुं० २१३ ॥ 
इस कद्दानी में परिक्रमा की हुई भूमि का चाँदी का हो जाना तथा 
पीछे देखने का निषेध और उस निषेध का उह्लघन करने के कारण हानि! दो 
मुटय्य घबनाएँ हैं। ये दोनो ही भारतीय कहानियों के श्रत्यन्त प्रचलित श्रसि- 
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सनन्‍्तान-हीनता की चर्चा कथाओं सें कछूला अविक आठी हूं। यान्त्रिक ढग 
से कहानीकारों ने इसका उपयोग किया है । प्राय। कहानियों में सन्‍्तान-छुस् से 
वंचित ध्यक्ति तपस्पा, किसी देवी-देवता के वरदान, तन्त्र-मन्त्र अथवा क्र पियां- 
मुनियों श्रादि द्वारा विये हुए फल आदि से सन्‍्तीन प्राप्त करते दू । प्टसो में भी 
अनंगपाल को ऊन्‍्या को हुढा द्वारा एक फल मिलता दे जिसे वह तेरह मांगों 
में विभाजित करके अपनी सद्देलियों को दे देती है, फलस्वरूप तेरद सामन्‍्तो की 
एक साथ दस्पत्ति होती है । 
छहुढा नाम दानव उतग दियो फल अब विसाल । 
चंदि लीन नृपराज आय फिर गेह सुत्राल ॥ 
मसत्त भाग छुटट श्रगा दटि टिय भश्रत्त ममान | 
तिनह सूर सामत कित्ति र॒ष्बन चहुआ्रान ॥ 
रतमेत्त चन्‍्द फल अ्रमिप प्रथु सचर साहि भोपन सुगहु । 
इकदस समत पचह समे मए थान पंचम सु पहु॥ १।शण। 
ऋषियों सुनियो से तो भ्रस्यक्ष रूप से कोई-न-कोई फुल मिलता है, किन्तु 
देची-देवता प्रायः 'फल प्राप्ति का स्वप्ता टिखलाते है । देववाओं में भी 
प्राय शिव या गौरी की पुत्र-प्राप्ति के लिए. विशेष शाराधना की जाती है । 
भविष्य-सूचक स्वप्तों में फल का स्वप्त पुत्र-प्राप्ति का सूचक माना जाता है । 
दुशऊुसार चरित' में सगध की पटरानी सहादेवी वसुमती फल-प्राप्ति छा स्वृप्त 
देखने के बाद ही गर्भवती हो जाधी है । दयढी ने झागे कद सी दिया है कि 
सनन्‍्तान फी एक प्रकार की जो ल्ञाप्तमा रित्रियों में दोतो है वह फल ही तो हं, 
शत फल के स्वप्त द्वारा स्त्री को उसको पूर्च सूचना मिक्ष जानी स्वाभाधिक 
है. । “फल-प्राप्ति का स्वप्न अथवा 'ऋषि-मुनि आदि द्वारा फल-प्राप्ति! से 
नी आगे बढ़कर कवियों ने देवताओं द्वारा रघ्म में वास्तव में फलन-प्राप्ति की 
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भी करपना की है| 'कथासरित्सागर? में घासवदप्ता श्रौर परिस्यागसेन को स्वप्त 
में श्रलौकिक व्यक्तियों द्वारा फल मिलता है । 

कतिपय टिवसापगमे तथ्या, स्वप्ने जटाघरः पुरुष, 

कोञ्प्यथ देव्या वासवदत्तायाः फलमुपेत्य ददी ॥ २२१४७ ॥ 
घासवद्त्ता को शिव द्वारा और परित्यागसेन को गोरी द्वारा फल मिलता है । 
उन फलों के खाने के बाद दोनी को पुन्न उत्पन्न होते हैँ । 

ततः सा त तपस्तुष्टा स्वप्ने ढत्वा फलद्बयम्‌ । 

दिव्य समाठिशत्ताक्षाद्मवानी भकक्‍तवत्सला | 

उत्तिष्ठ. देहि दारेम्यो भक्ष्यमेतत्फलद्यम्‌ । 

ततो राजन्प्रवीरों ते जनिष्येते सताबभी ॥४२।५४७४८॥ 
मद्याभारत (२, १६, २६) में भी फल द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति की चर्चा थाई 
है। फ्नों में भी आम के फल से सन्तान-प्राप्ति की दी बात श्रधिकाश स्थानों “८ 
पर कही गई द्वे। मद्दाभारत (२, १३, २६), डे द्वारा संकक्षित बंगाल की 
लोक-कथाएँ" , स्टोक्स की पुस्तक 'इश्डियन फेयरी टेह्स!*, फ्रीयर की 'झोह्ड 
डेकन ढेज! (प० २९४) श्रादि में शाम के फल से सन्‍्तान-प्राप्ति होती है। 
रासो में मी आम का ही फल्न दिया गया हू। कुछ कहानियों में लीची का 
फल भी आया दे | 

फर्लो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मिश्रणों द्वारा भी सन्‍्तान-प्राप्ति की 
चर्चा लोक-कथाओं में प्राथ. मिलती है । राह्सटन द्वारा सकलित “तिबतन 
टेल्सः (प० २१) में इन्द्र एक भ्रकार की श्रौषधि भेजते हैं जिससे निस्सन्‍्तान 
राजा को पुत्र-लाभ होता हैं। रामचरितमानस में दशरथ को अग्नि द्वारा दिये 
गए घरु से पुत्र-प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार दिव्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त फल्नों से सन्‍्तान-प्राप्ति के 

विचार का सम्बन्ध सम्भवत चिकित्सा-शास्त्र है। सम्भव हैँ सतानोत्पत्ति के 
लिए. फत्न के साथ कोई औषधि दी जाती रही हो । 'कथासरिस्सागर' में 
जगल्ली बकरे के पके हुए मांस के साथ एक प्रकार का चूर्ण मिज्ाकर देने से 
चीरअुज की सौ रानियों को सन्तान-प्राप्ति द्ोतो है। इसके साथ-ही-साथ देवी- 
देवताओों, ऋषियॉ-सुनियों आदि अलौकिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा भी 
यह इच्छा पूर्ण हो सकती दे, यह घारणा भारतीय साहिस्य के प्रारम्भ से ही “£ 
मिलती है। महाभारत में श्रधिकाश राजाओं को हसी प्रकार सनन्‍्तान-प्राप्ति 
_?_ कीक टेल्स आफ बंगाल, एृ० ११७ | 
२, स्टोक्स ; इण्डियन फेयरी टेल्स, पृ० ६४। 


रातों में लोकाश्रित कथानक-हरूढ़ियाँ ग्रे 


होती है । विभिन्‍न देवी-देवताझो, तपस्वियों आदि की कृपा से सन्तान-प्राप्ति 
की कहानियाँ विक्रम चरित, * परिशिष्ट पतन (२, ९१), जातक (४९८), दश- 
कुमार चरित (१ पृ० ३, २ छ० २६), समरादित्य संक्षेप (४, १), राएसटन के 
(हिचतन टेहस” (प्ृ० ७१, २४६) शाटदि झनेक पुस्तकों और कथा-सम्रद्दों में 
मिलती दें | देवी-देवताओं की इस शक्ति के साथ श्रोपधि-मिश्रित फल को 
मिला देने के कारण बाद में इस प्रकार की श्रह्ञोकिक शक्ति रखने वाल्ले 
घ्यक्तियों द्वारा सी फल्त-प्राप्ति को कल्पना की गई ओर स्वप्न में (कमी-कसी 
प्रस्यक्ष भी) विभिन्न देवताओं हारा निस्सन्तान व्यक्तियों को फल भी मिलने 
लगा। मन्त्र द्वारा सी सन्‍्तान-प्राप्ति की कद्दानियाँ बहुत मिलती हैं। क्‍्था- 
सरित्सागर में कौशाम्बी नरेश शतानीक की रानी को मन्त्र द्वारा पुत्र-प्राष्ति 
होती है । पु 

सोज्स्य पुत्रा्थिनों राज्ञ कौशाम्बीमेत्य साधितम्‌ 

मन्त्रपृूतम्‌ चरुम्‌ रार्शी प्राशयन्मुनि सत्तम, 

ततस्यस्य सुतो जशे सहल्लानीक सश्कः | 

फामशास्त्र सम्बन्धी साहित्य में इस प्रकार के सम्त्रपूत ओऔपषधियों, 

फलों श्रौर तन्‍त्रों की सूची दी हुई है ।* 


88/20 त्‌्जन्म हल 

देवी शक्तियों की सद्दायता और उनसे प्राप्त श्रलौकिक गुण वाले 
फ्नों आदि से सनन्‍्तानोत्पत्ति के अलावा चमस्कारिक जन्स सम्बन्धी भी अनेक 
कट्दानियाँ हिन्दू, कथा-साहित्य में मिलसी हैं । कसी तो किसी स्त्री को सांस 
सणय अथवा हाढ़ का टुक्डा पेदा होता है शौर उससे बाद में सुन्दर पुत्र 
श्रथवा पुत्री निकलती है तो कमी सरकण्डे श्रथवा फल्स से वालक उत्पन्न 
होता है। रासो में कहा गया है कि पृथ्वीराज के पू्ज़ माणिक राव की रानी 
को गर्भ से बालक के स्थान पर एपुक अडज़ाकार अ्रस्थिश्चणड उस्पन्न हुआ । 

तज्ञुक पुर चाहुल ग्रह पुत्तिय ] मानिक राव पारिनि गच् गत्तिय || 

तिहि रानी पूरत्र क्रम गत्तिय | इडन आकृति हड्ड प्रसूतिय ॥ 

सं. ५७, & १६६ 

राज्ा ने उस अस्थिखण्ड को जंगल सें फेंक देने की आज्ञा दी | रानी 
ने यद्द स्वीकार नहीं किया। राजा ने उन्हें महत्त से निकाल दिया । उस झस्थि- 
१. लाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ जैन सेवियर पार्श्वनाय--च्छूमफील्ड, ए० २०३। 
२. वही, ४० २०३। 
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खण्ड का किसी राजा की पुतन्नी से विवाद्द हो गया। 

पानिग्रहत कर लियौ कु अर हृडड्ा फमधज्जनि 

दसहू दिसि उडि वत्त सुने अचरज पति गज्जनि ॥ छ. १६६ ॥ 

जिस ससय गज़नीपति ने माणिक राव पर आक्रमण किया उस समय 
वह अस्थिखएंड फट गया और उससे साक्ञात्‌ नरसिंद्द के समान तेजोदीप्त 
एक सुन्दर राजकुमार निकला । 

वज्यों सिन्धु श्री राग सारे करार। तवे हृदड फदयों प्रगदयों कुमार 

प्रचएड भुजा टण्ड उत्तग छुत्ती | नर नारपिंघ अवतारमत्ती ॥ 

स० ४७, छु० २०४, २०५ 

महाभारत इस प्रकार के अ्रतिप्राकृत जन्म से भरा पढा है। गांधारी 
दो धर्ष तक गर्भ घारण किये रहतो हे, कोई सनन्‍्तान ही नहीं उत्पन्न होती | 
अन्त में दुखी होकर वह अपने उदर पर आधात करती दे जिससे ज्ञोद्दे क॑ 
गेंद के समानच एक मास का टुकड़ा भूमि पर गिर पढ़ता दे । 

सोदरघातयामास गान्धारी दुःखमूर्छिता 

ततो जशे मासपेशी लोहाप्ठी लेव सह्दता ॥ श्रादि पूर्व, ११४॥११, १२। 
और उसी मप्सपेशी से बाद में व्यास की कृपा से तराष्ट्र के सो पुत्रों के 
उस्पत्ति द्वीती है। मद्दाभारत में द्वी ह्लोयाचाय्य का जन्म यज्ञ के कल्नश रूं 
ओर कृपाचार्य का जन्म सरकण्डे की लकड़ी से दोना वर्णित है । 

आचार्य; कल्शाज्जातो द्रोणः शस्त्र रतावरः 

गौतमस्यान्ववाये व शरस्तस्वाच्च गौतमः ॥ श्रादि पे, ११८, १५। 
कप आर कृपी के जन्म की कद्दानी यद्द है कि जानपदी नाम्नी देववाल्ना को 
एकचसना देखकर गोतस ऋषि के मन में विकार उत्पन्न हो गया। सरकण्डे 
की लकड़ी पर रेतस्जलन हुआ और वह ककड़ी दो भागों में विभक्त हो गईं | 
उससे एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ । रूगया के लिए भ्रमण करते 
हुए शाल्तनु ने उन्हें पाया और उनका नाम कृप भर कृपी रखा। एक दूसरे 
स्थान पर भागव वश की एक धाह्मणी की जाध से आ्राक्रमणकारी ज्ञत्रियों का 
नाश करने के लिए मध्यकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान एक बालक जन्म 
लेता है । 

श्रथ गर्भ: समित्वोद ब्राह्मण्यानिज्जंगामह | 

मुष्णान्दष्टी: चत्रियाणा मध्याह इव भास्कर: | (श्रादि पर्ब, १७६, २४) 
महाभारत के इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अतिप्राकृत जन्म की धारणा भारत 
में अस्यन्त प्राचीन काज् से चल्नी आ रद्दी है। रास्ोकार ने अपनी निजी फर्पना 
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हममें नहीं लगाई है। सुख्य रूप से इस प्रकार की घारणा लोक-विश्वास पर 
आधारित है और इसीलिए लोक-कथाओं में इस प्रकार की श्रतिप्राकृत जन्म 
सम्बन्धी कहानियाँ बहुत अधिक मिलती दे | इण्डियन ऐंटीक्वेरी में एफ० 
एु० स्टील ने पंजाब में प्रचलित कुछु कद्दानियाँ श्रकाशित की हद । उनमें म एक 
कहानी (जिल्द १०, प० १६१) में एक द्वाथ, एक पेर और एक श्रॉख वाले 
आये लड़के का जन्म होता है। विशेषता यह है कि शरीर के आधे श्रगों के न 
रहने पर भी वह बहुत पराक्रमी शोर चतुर हैं। फ्रीयर के 'ओढ्ड ढेकन छेज़! 
(धु० १४०) श्रौर स्टोक्स के 'इंडियन फेयरी टेक्स” (प्ू० ७४) में इस प्रकार 
के श्तिप्राकृत जन्म की कहानियाँ दी हुई ह। एलविन चेरियर की पुस्तक 
“मिथूस श्राव मिडल इंडिया! में इस अभिप्राय के विभिन्‍न रूप मिलते हे । 
वेरियर ने 'जन्म-सम्बन्धी विभिन्‍न घारणाएँ? शीर्षक के अन्तर्गत इस अभिप्राय 
का उपयोग करने वाली कहद्दानियों की सूची दी है । कुछ कहानियों में स्त्रियों 
के गर्भ से ज्ञानवरों की उत्पत्ति होती हैं तो कुद में मास खण्ड, हा के ठुकद़े 
या राक्षस की । कुछ कद्दानियों में तो किसी व्यक्ति की छ्ाया-सात्न से स्त्रिया के 
गर्भ-धारण तक की बात कद्दी गई है । चस्तुत श्रत्तिप्राहृत जन्म की धारणा 
सानव-सम्यता के प्रारम्भिक काल की देन है और वह शआराज भी लोक-विश्वास 
के 3238 के वीच जीवन्त सत्य की तरद्द जी रही है।..५ ५ 

टी २ टी 
भर्विष्यपूचक स्वप्न 

स्वप्त भविष्य की सूचना देते हैं यह विश्वास फिसी-न-किसी रूप में 
ससार-मर की जातियों में पाया जाता है। अपने इतिहास भौर पुराण के 
झादिमकाल से मनुष्य स्वप्त देखता और उनके बारे में कहता श्रा रद्य है| 
उसी काले से स्वप्तों का अभिप्राय बताने वाले भी विधमान रहे दें । स्वप्त सदा 
से मनुप्य की गहरी पब्भिरचि का विषय रहा हैं. समस्त मानच-जाति के 
ग्रादिम साहित्य में इसकी चर्चा मिलती दे ।* भारतवर्ष सें तो अत्यन्त प्राचीन 
काल से यह माना जाता रहा है कि स्वप्त द्वारा स्देच भविष्य की सूचना 
मिलतो है। यही कारण दै कि भारतोय कथाएं भविष्य में घटित होने बाली 
घटनाश्ों की सूचना देनेवाले विविध प्रकार के स्वप्नों से भरी हुईं देँ | 'कथासरित्‌ 
सागर'ः में स्वप्न तीन प्रकार के बताये गए हँ--अन्याथ, यथाध॑ श्रौर अपार्थ । 
जिस स्वप्त के फल का तुरन्त पता चल जाय उसे अन्याथ तथा जिसमें देवता 
द्वारा कोई आदेश दिया ज्ञाय उसे ययाय कहते हैं। गाढ़ अनुभव और चिन्ता 
१. स्पृप्त दशन, ले० राज़ाराम शास्त्री, भूमि छा इ० के | 
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झादि के कारण देखा हुआ स्वप्न अपाथे कहा गया है | 

स्वमश्चानेकधास्यार्थों ययार्थेज्पा्थ एवं च | 

यः सद्यः यूनयेत्यथंमन्यायंः सोअमिधीयते ॥ 

प्रसन्‍नदेवतादेशरूप: स्वप्तो ययार्थकः । 

गाढानुभवचिन्तादिकृतमाहुरपार्थकम्‌ || ४६।१४७, १४८॥ 
साथ-ही-साथ स्वप्न-फल का शीघध या देर से प्राप्त होना काल-धिशेष पर 
निर्भर करता है । यह विश्वास किया जाता है कि रात्रि के श्रन्तिम प्रहर में 
देखा हुआ स्वप्त शीघ्र फल देने वाला होता है । 

चिरशीघ्र फलत्व च तस्य काल विशेषत, । 

एघ राज्यन्त दृष्टस्तु स्वप्तः शीघ्र फलग्रदः || कथा सरित्सागर 

४६।१५१॥ 
“भविष्य-सूचक स्वप्न! के 'अभिप्राय? के पश्रन्तर्गव अन्याथे और यथार्थ 
दो प्रकार के स्वप्त ही आते हैं। कथाओं में भविष्य-सूचक स्वप्नों का उपयोग 
अल्ंकृति और चमस्कार उत्पन्न करने के साथ द्वी-साथ कथा को गति देने और 
उसे शआगे बढ़ाने के क्षिए भी किया जाता है। किन्तु प्रतीकात्मक स्वप्नों 
का उपयोग कथाओं मे प्राय अलक्ृति-मात्र के लिए द्वी किया गया है। यथार्थ 
स्वप्न, शर्थात्‌ ऐसे स्वप्न जिनमें/अलोकिक ब्यक्ति द्वारा किसी बात की सूचना 
मिलती हैं, प्रायः कथा को भागे बढ़ाने या डसे दूसरी दिशा में मोद़ने के लिए 
ही प्रयुक्त होते हैं %/थ्वीराज रासो? में इन दोनों प्रकार के स्वप्तों का उपयोग 
किया गया है। 
प्रतीकात्मक स्वप्न ध 
भ्दि हत्तीदेंनि: प्रस्ताव” नामक अ्रद्टारहरें समय में दिल्‍ली का राज्य 

प्ृथ्वीरान को सॉंपकर राजा घनंगपाज्ञ के वेराग्य अहण करने का कारण एक 
विचित्र स्त्रम्त बतल्ाया गया है । रात्रि के अन्तिस प्रहर में राजा ने स्वप्न में 
देखा कि जमुना के किनारे एक सिंध बेठा हुआ हैं । उसी समय नदी के उस 
पार से एक घूसरा सिंह आकर उसके पास बेठ गया । दोनों सिंह स्नेह-क्रीड़ा 
करने लगे । जगजोति नासक ज्योतिषी ने राजा को इसका फल बतलाते हुए 
कहद्दा कि 'जमुना के इस किनारे पर बेठे हुए सिंह तो स्वयं आप हैं और उस 
पार से श्राया हुआ सिंह आपका दौहिन्न पथ्वीराज है । झब यहाँ चौहानवश का 
राज्य स्थापित होगा । अत उचित यह है कि आप स्वयं यह राज्य पृथ्वीराज 
को स्रॉपकर बद्धिकाश्रस में तप करने चलते जायें! ( छुम्द १०-३६ ) । राजा ने 
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स्वप्त-फल की अनिवायंता को ध्यान में रखकर दिदली का राज्य एथ्वीराज को 
सौंप दिया और स्वय तप करने चले गए | 
सिंह का स्वप्न राजस्व का प्रतीक माना जाता है | स्वप्न-सम्वन्धी इस 
साधारण अभिप्राय ( साइनर सोटिफ )का उपयोग जेन भौर बौद्ध कद्दानीकारों 
मे बहुत ग्रधिक किया है । जन और बोद कया-सग्रहों मेंस अभिम्राय का ठप- 
योग विल्लकुल यान्त्रिक ढँग से किया गया है। प्राय अक््चर्ती राजाधों के गर्भ 
में आने के पूर्व उनकी माताएँ सिंह का स्वप्न देखती हैं। उदाहरण के लिए 
परिशिष्ट पवन में सिंद्द का स्वप्न देखने के बाद जम्बू घारिणी के गर्भ में आता है । 
सुतजन्म यठप्रच्छि तत्स्वप्मे सिंहमकगम्‌ | 
भद्दे द्रत््यस्यथों कुक्ती सुतर्सिह धरिष्यसि ॥ २,५२ |) 


नया धारिणी स्वप्ने श्वेतर्सिह न्‍्यभानयत्‌ ॥ २,५४७ | 
इसी प्रकार पाश्वेनाथ चरित! (२,५१४), 'समरादित्यचरित” (२,प) में स्वप्न में 
सिंह-दर्शन के बाद रानियाँ गर्भ घारण करती है। वेराग्य के कारण रूप में 
भी स्वप्न-सम्बन्धी श्रभिप्राय का कहानियों में प्रायः उपयोग किया गया हैं। 
किन्तु इस प्रकार की कद्दानियों में संसार से विरक्‍त होने वाला व्यक्ति प्रायः 
स्वप्न में कोई करुण दृश्य देखकर द्वी विरागी होता है ।" ( 
“इसी प्रकार शहाबुद्दीन हारा वन्‍्दी बनाये जाने के पूर्व परथ्वीराज ने एक 

दिन स्वप्न में देखा कि वद्द सभी रानियों के बीच में वेठा हुआ है और वे 
रानियाँ झ्रापस सें रूगढ़ रही हैं। इसी घीच आकाश से कुछ दानव उत्तर- 
कर उन्हें श्पनी भोर खींचते हैं। थे रक्षा के लिए चिछादी हैँ और प्रथ्वीराज 
उन्हें बचाने का प्रयरन भी करवा है, किन्तु बचा नहीं पाता । इतने में उसकी 
आँख खुल जाती है (स० ६६, छु० २४२) । 

स्वप्त की यह घटना, शहाबुद्दीन और उसके सेनिक रूपी दानवों द्वारा 
पृथ्वीराज के बनन्‍्दी किये जाने पर, रानियों की दुर्दशा का प्रतीक रूप में पूर्व 
सूचना देती है । 

कथा सरित्सागर' में इसी प्रकार नरवाहन दत्त स्वप्न में अपने पिता को 
भयकर काज़ी स्त्री द्वारा घलीटकर दुक्तिण दिशा में ले जाए जाते देखता है । 

स्वप्ने निशावसाने स्वें पितर कृष्णया स्त्रिया | 
आकृष्य दक्तिणामाशा नीयमानमर्वेक्षत | १११ | ४१ ॥| 
१. देखिए, जनल आँव श्रमेरिकन श्रोरियन्टल सोसायटी, वाल्यूम ६७, ५४० ६ में 
एम० वी० एजेन्यू की पाठ टिप्पणी । 


श्ण्द प्रथ्वीराज रासो में कथानक-रूढियाँ 


इसके वाद ही प्रज्ञप्ति नास की विद्या द्वारा उसे अपने पिता उदयन की रूव्यु 
की सूचना मिलती है । 

'कथाकोश” (टानी, २०६) में नज् जिस समय वन में देवदन्ती (दम- 
यन्‍्ती ?) को छोड़कर चला जाता है, ठीक उसी समय, सोई हुई देवदन्ती 
स्वप्न में देखती है कि 'वह आम के वृक्ष पर चढ़कर फल खा रही है श्रौर इसी 
बीच एक जंगली द्वाथी उसे श्राकर उखाद डालता है और वद्द निराधार एथ्वी 
पर गिर पड़ती है |! 

इल प्रकार के भविष्यसूचक भ्रतीकात्मक स्वप्नों के सेकदों उदाहरण 
भारतीय साहित्य में मिल जायेंगे। कद्दानीकारों ने श्लकृति श्रौर चमत्कार के 

लिए ऐसे स्वप्नों का खूब उपयोग किया है | 


'सप्त में अलौकिक व्यक्तियों द्वारा भविष्य-पूचना 
'प्रतीकात्मक स्वप्न! के पअतिरिक्‍त स्वप्न-सम्बन्धी दूसरा अभिग्राय है 
'स्वप्न में अ्रन्नौकिक ब्यक्तियों ह्वारा भविष्य की सुचना मिलना |! सी में 
न न लक इनक प्रकार के स्वप्नों को भरमार दे । चन्ढ को तो प्राय सरस्वती द्वारा स्वप्न 
भूत और भविष्य की बातें पता चल जाती हैं। कमास ६८ जाती हैं। कंमास वध का पता भी 
उसे स्थुप्न में सरस्वती द्वारा मालूम द्वोता हैं। 'कथा सरिस्सागर? में वररुचि 
को भी घन्दु की तरह रुवप्न द्वारा अनेक रद्दस्थों का पता चलता है । भोत्षा- 
राय भीमदेव के मन्‍त्री अमरसिंद् के मन्त्र-बल से फेसास के वशीभूत होने 
ओर नागौर पर भीमदेव का अ्रधिकार होने की सूचना भी चन्द को स्वप्न में 
ही मिक्रती है (स १२ छु० २७२)। प्रतीकास्मक स्वप्नों को तरह ये स्वप्न 
अलक्षृति अथवा चमस्कार-सात्र के लिए नहीं प्रयुक्त हुए हैं। कथा के विकास 


में इनसे सहायता मिलती है| कवि चनन्‍द इन सूचनाओं को पाकर तदलुसार 
कार्य करता द्वै 


" वीदान के- पास भी माय: युवी स्वप्न में चाही हैं के पास भी प्राय, भूदेवी स्वप्न में आती हैं। बाल्यावस्था 
में द्वी प्रथ्वीराज ने एक बार स्वप्न में देखा कि उत्तम वस्त्र भोर आ्रभूषय 
धारण जा न ज्यों जरानदेदी के था हुए की राज्यदेवी जुग्गनदेवी ने आक 


पृथ्वीराज के आधा पर वर | 
बालप्पन प्रे , इंह सुपननन्‍्तर चिह्न | 


ले जुग्गिनि जुग्गिनि पुरह तिलक हथथ करि दिल || 
स० रे, छु० रे 
भारतीय ऐतिहासिक काय्यों में प्राय, राजा के पास स्वप्न में भूदेवी या 


रातों में लोकाबत्रित कथानक-रूड़ियाँ ९०६ 


राज्यदेवी के आने शौर राजा को वरण॑ करने की वात कट्दी गई है। 'कीतिकौमुदी' | 
में कद्दा गया है कि गुजरराजलघ्सी ने स्वप्न में भाकर लवणगपसाद के गले में 
जयमाल डाल दी ।'* यह इस वात की पूच सूचना थी कि लवणमप्रसाद को 
गुजरात का राज्य प्राप्त दोगा | राज्य-प्राप्ति अ्रथवा राज्य-नाश की पूर्च सूचना 
के लिए ही कवियों ने हस प्रकार के स्वप्नों की कल्पना की है। “हंसी युद्ध 
चर्णंन! नामक घावनवें समय में कहा गया है कि दृासीपुर में शहाबुद्दीन का 
जोर बढ़ने पर हांसीपुर की राज्यलच्मी ने स्वय पृथ्वीराज के पास आराकर 
स्वप्न में अपनी दुदेशा का वर्णन किया | 
हासीपुर प्रथिराज पे पन्‍्द सुपन धरदाइ | 
घवल वस्त्र उज्जल सुतन पुक्कारिय अपराइ ॥ 
स० ४,९२९, छ० ५४६ 

स्वप्न में यह सूचना पाकर पृथ्वीराज स्वयं सेना लेकर युद्ध करने जाता है । 
इसी श्रकार दिल्ली राज्य की राज्यश्री रावल समर जी फो स्वप्न में बता जाती 
है कि अ्रव मेरा स्वामी शहाबुद्दीन होगा (स० ६६, छु० २)। पृथ्वीराज के 
पास भी दिल्ली की भूदेवी स्वप्न में आकर कह्दती है कि में चीर पुरुष 
को चाहती हूँ झौर अ्रव चौंद्दान वंश में कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं रद्द गया है 
जो मुमे अपने पास रख सके (स० ६६, छु० १००-१०३) | एथ्चीराज को हस 
स्वप्न से चिन्ता होती है। यद्द स्वप्न भी शहात॒द्वीन द्वारा पृथ्वीराज के परा- 
जित किये जाने की पूर्व सूचना के रूप में आया दे । जैसा कि पद्चले कहा 
गया है, एथ्वीराज को खट्ट, वन में अर्थ-प्राप्ति की सूचना भी स्वप्न में भुद्देवी 
द्वारा ही मिक्नती है । 

हस प्रकार दोनों प्रकार के सविष्यसूचक स्वप्नों का प्रथ्वीराज रासो में 
कई स्थानों पर उपयोग किया गया है। कहीं तो केवल अलकृति और चमत्कार 
के लिए ये स्वप्न आये दे, कहीं कथा के विकास में योंग देने के लिए । 


प्रेम-ब्यापार में योगिनी, यक्षिणी आदि की सहायता ल्ऐे रे 


भ््तो “आादिपच! सें योगिनी ड्ाारा वोसलदेव के नपु'सक किये जाने की 
कहानी कट्दी गई है । वीसलदेव की कई रानियाँ थीं, किन्तु उनका प्रेम रम्सा 
के समान रुप-गुणवाली पावचार पटरानी पर सबसे अधिक था। उनका अधि- 
कोश समय उसी के साथ बीतता था, अ्रत अन्य रानियों ने हँ््या के कारण 
_राज़ा को ही नपु सक बनवा दिया। 
१. द्वितीय सगे, श्लोक ८३-१०७। 


//० प्रथ्वीराज रासो में कथानक-रूढियां 


पट रागिनि पावार रूप रमा गन जुब वन 
प्रमदा प्रान समान नहीं विसरत्त इक्त छिन 
रतिभोग सुरति तिन सो सदा, कत्रहु क श्रानन दिच्छु त्रिय 
षिमि सौंति सकल एकत्रमय पुरघातन तिन बन्ध किय ।| छु० ३७० || 
राजा को नपुसक बनाने में रानियों ने एक योगिनी फी सहायता 
ली | योगिनी का यह दावा था कि 
तुम फह्दौं करूँ जीव ते बद्ध | तुम कह्ौ करो नारी विरुद्ध ॥ 
तुम कही करों काम ते भग | ज्यों नारि अ्रग त्यों पुरुष अग ॥ 
छु० ३७६ 
जैसा कि दूसरे अध्याय में कहा गया है सन्त्र-तन्त्र, जादू-टोना आदि 
में मानव प्रारम्भ से ही विश्वास करता भरा रहा है और जैसा कि चृत्तस्व 
शास्त्रीय पिद्वानों का मत है, जादू-टोना सन्त्र-तन्त्र आदि सें विश्वास एक 
प्रकार का धर्म है, अतः जनता का इसमें दृढ़ विश्वास द्वोना ठचित है भर 
इस विश्वास का ल्लोक-साहिस्य तथा उसी के माध्यम से शिषप्ट साहित्य में 
अभिव्यक्ति पाना सी स्वाभाविक दी है। सारतीय सन्त्र-तन्त्र-सम्बन्धी साहित्य 
में साधना हारा अनेक सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन मिज्ञता है। मारण, उच्चाटन 
और वशीकरण के भी भन्त्र-तन्त्र होते हैं। 'राजतर गिणी' जेसा ऐतिहासिक 
काब्य मारण-मन्‍्त्रों के दुष्परिणाम से झाथन्त भरा हुआ है। प्रेम-ब्यापारों में 
उष्याटन और वशीकरण मन्‍्त्रों से सम्बन्धित अभिप्रायों का इतना अधिक 
प्राजुर्य है कि स्थान-स्थान पर ऐसी कद्दानियोँ मित्नती हैं जिनमें कोई रानी 
घिरक्‍त राजा को अपनी औओोर आझाकृष्ट करने के लिए सारण-मोहन उच्चायन 
आदि में निष्णात किसी प्रत्रजिका, योगिनी अथवा यक्षिणी से सद्दायता लेती 
है अ्रथवा जिस रानी (यक्षिणी) विशेष से अ्रत्यधिक प्रेम के कारण राजा उससे 
विरक्‍त रद्दते हैं उसी को कष्ट में डालने अथवा ठसकी शोर से पति को विरक्‍्त 
करके श्पनी भोर आकृष्ट करने के लिए मन्म्र-तन्त्र जानने वाज्ी प्रत्नाजिकाशों, 
श्ोगिनियों आदि का डपयोग करती है। कभी-कभी, जेसा कि रासो के उदा- 
हरण से स्पष्ट है, पति या प्रेमी की अचद्देज्लना से उत्पन्न आक्रोश और सपत्नी 
के प्रति ईप्या के कारण सन्‍्त्र-तन्त्र द्वारा पति या प्रेमी को ही शारीरिक कष्ट 
प्राय नपुसक बना देना) पहुँचाने की कहानियाँ भी मिलती हैं । 
इस अभिप्राय का उपयोग भारतीय साहिस्य में अ्रत्यन्त प्राचीन काज 
ऐ होता आ रहा है। महाभारत वन पर्व में चासनाकुल शी के प्रम-निवेदन 
गे स्वीकार न करने के कारण उवंशी द्वारा अजु न के नपु सक बनाये जाने 


राप्ों में लीकाश्रित कथानक-रूढ़ियाँ शर्ट 


कर] 


को बात कही हुईं है। “कथा सरिस्सागर' में उर्वशी के स्थान पर रस्सा का नास 
दिया हुआ है । 
प्रसिद्ध चान्न यद्र॒म्मा तपस्थेन निराकृता 
पार्थन पण्ठता शापम्‌ दठो तस्ये हृटागता 
शापस्तिष्ठता तेन वर्ष वैराट वेश्मनि 
स्त्रीवेषेन मदाश्चय रूपेशाप्यतिवाहित ॥ ३३ ।६०,६१॥ 
प्रेम-घ्यापारों में मध्यस्थता करने वाली दुएट प्रत्नाजिकाश्रों, योगिनियों आदि से 
सम्बन्धित प्रस्येक कथाचक्र सें प्राय, इस प्रकार की घटनाएँ मिलती हैं। 'कथा- 
सरिस्सागर” में नवविवाहिता ऋषि-कन्या कदुलीगर्भा से सद्दाराज हृठ्वर्मा के 
अत्यधिक प्रेस के कारण उनकी सदादेवी को चिन्ता दोती है और चह मन्त्र 
को घुल्ञाकर कदलींगर्भा को दूर करने का उपाय पूछुती हैं। इसके उत्तर में 
सन्‍्त्री कद्दता है, "अपने स्वामी की पत्नी का विनाश अथवा वियोजन करना 
मेरे जेसे ध्यक्ति के लिए उचित नहीं, यह वो नाना प्रकार के दुष्कृत्य करने 
वाली प्रद्राजक स्त्रियों का कार्य है ।! 
तच्छू _त्वा सोअ्ववीन्मन्त्री देवि कत्तु, न युज्यते 
प्राहशाना प्रभी; एत्या विनाशोज्य वियोजनम्‌ ॥ 
एप प्रत्नाजक स्त्रीणा विषयः कुइकादिषु 
प्रयोगेष्यमियुक्ताना सगताना तथाबिषेः ॥ 
ताहि केतव तापस्यः प्रविश्यै वालि वारिता* 
यहेघु माया कुशला. कर्म कि कि न कुर्वते ॥ 
हस्री प्रकार 'कथाकोश? (टानी, ए० ४४) में श्रीदेवी यक्तिणी की सहा- 
यता से पति का प्रेस प्राप्त करती है। यही नहीं, यक्तिणी के सन्त्र-वलू से वह 
रानियों में राजा की सबसे अधिक प्रिय बनकर महादेवी का पद भी प्राप्त 
करती दै । 'पाश्यंनाथ चरित! (ब्लूमफ्नील्ड का अनुवाद, ए० १५२) में मी यह 
कहद्दानी दी हुई है लिसमे एक औषधि को जल में मिलाकर राजा को पिला 
देने मात्र से राजा के वश में आरा जाने की वात कहद्दी गई हैं।' लोक-कथाओं 
में तो इस 'अभिप्राय” का प्रयोग बहुत अधिक मिलता है। फादर एलविन 
पेरियर ने अपनी पुस्तक “मिथ आफ मिडल दृण्डिया! (० ४२०) में प्रेम- 
ब्यापारों में सन्त्र-तन्त्र के प्रयोग से सम्बन्धित शअ्रभिप्राय को अलौकिक शक्ति 
_की अमिन्यक्ति' (मेनीफेस्टेशन भाफ सेजिक पावर) शीर्षक के अन्दर रखा दै। 
१. गृहाण तदिमा सद्यः प्रत्यवामीषधी सुते 
पाने द्याश्च येनाशु तब भर्ता वशीभवेत ॥ ७,३०३॥ 


//२ प्रधीराज रासो में कथानक्र-रूढियों 


पुस्तक में दी हुई कई कद्दानियों में हूस अभिप्राय का उपयोग किया है। ' 
कहीं तो मन्त्र द्वारा आसफ्त पुरुष को नपु सक बनाने की वात कह्दी गई है भर 
कहीं श्रनासकतत व्यक्ति को श्रपनी ओर श्राक्ृष्ट करने की । हसके अतिरिक्त ढे 
द्वारा सकलित 'बगाल की लोक-कथाएँ! * पुस्तक में एक रुत्नी अपने पति को 
इसलिए न्रपु सक बनवा देती द्वे कि वह दूसरी स्त्री से प्रेम करने के कारण 
उसकी अवद्देलना करता हैं | 


मन्त्र-तन्त्र की लडाई 


“भनन्त्र-तन्त्र द्वारा युद्धू का वर्णन रासो में कई स्थानों पर किया गया है। 


कवि घन्द इस विद्या में विशेष रूप में निष्णात है। प्राय. उसकी किसी मन्त्र- 
तन्‍त्र विशारद से मुठसेद दो जाती है भौर दोनों के मन्त्र-बत्ञ की श्राजमाइश 
होने लगती हे । 

“'भोलाराय समय ११ में वर्णित है कि गुजर नरेश भोलाराय भीमदेव 
चालुक्य के मनन्नी अ्मरसिंद्द सेवरा ने मन्न्न-तन्त्र द्वारा तथा लाले नामक स्त्री 
के अभिमन्त्रित चित्र द्वारा प्रथ्वीराज के मनत्री केसास को वश में कर लिया। 
घनन्‍्दु को स्वप्न में हस बात का समाचार मिला! उसने देवी की स्तुति की 
ओऔर नागीर को प्रस्थान किया । वहाँ उसने स्वप्न फी बात को सच पाया | 
यद्द देखकर चन्द ने योगिनी की आराधना द्वारा अमरसिंद्द की भन्त्र-माया को 
नष्ट करने का घरदान मागा (छु २७७-२०६) । यद्द समाचार पाकर असरसिंदद 
सेवरा ने चन्द्‌ का मन्त्र नष्ट करने के लिए मन्त्र प्रयोग किया भोर घट स्था- 
पित किया (छ० २८४७-२८८) जिससे एक छ्ण के लिए घन्द्‌ भ्रम में पढ़ 
गया, परन्तु फिर शीघ्र ही समज्ञकर अनुष्ठान करने लगा और उसने योगि- 
नियों को जगाने का मन्त्र प्रारम्भ किया। दोनों में तानिन्रिक सम्राम शुरू 
हुआ | अ्मरसिंद्ध ने अनेक पाखणड किये, पर चन्द ने मन्त्र-बज्न से उसे जीत 
लिया (२८६-३०२) | 

/्चिन्द्‌ द्वारिका गसन! नामक ४२वें समय में उत्केख है कि चनन्‍्द ने 
मन्त्र-बल से जेन सनत्री अमरसिंद सेवरा को रथ समेत झ्ाकाश सें उड़ा दिया, 
बवडर उठ खड़ा हुआ तथा पट्टनघुर नगर छ्िलने लगा | 

प्वद देव किय सेव, तिन सु श्रमरा बुल्लाइय । 
घूल रयथ आ्आरूढ, व्द श्रसमान चलाइय ॥ छु० ८१ ॥ 





६ 
हे, फोक्टेल्स श्रॉफ गरगाल, ४० ११० | 


रातों में लोकात्रित कथानक-रूढ़ियों रे 


इल इलन्त तम्बू इल ट्िलिय, बन्दि भ्रत्त है गे पति चलिय । 
चन्द्र मन्त्र पह्चन चल चलिय, मनो अ्रम्प ताराइन तुलिय | 
छुन्द ८३े 
४ईसी प्रकार 'महोवा युद्ध समय! में कद्दा गया है कि आहहा ने पृथ्ची- 
राज की सेना पर निद्वास्त्र का प्रयोग किया निससे सभी सामन्त-बीर निद्वा- 
सग्न हो गए और प्रथ्वीराज की पराजय के ज़त्तण दिखल्ाई पढ़ने लगे-- 
आल्ट्दा सक्ति को मन्त्र उपायी । सो अरुजन को ईस बतायो | 
निद्रा अ्रस्त्र प्रयोग सु कीनो | श्रोप्रत सोवत सूर नवीनी ॥७४३॥ 
ऐसे कठिन ससय में चन्दु चरदाई ने अपने सन्त्र-वल से आउह्हा के निद्रास्त्र 
सन्‍्त्र का खण्डन किया | (छुन्द ७६४) 
४“हुर्गा केढार समय”, #८, में भी गजुनी दरबार के भद् दुर्गा केदार का 
चन्द्‌ बरदाई के साथ पानीपत में एथ्वीरान की अजुमति से मन्त्र-वज्न की 
आजमाइश वर्थित है। किन्तु यहाँ सन्त्र द्वारा युद्ध नहीं होता, वरन्‌ पवन्‍द और 
दुर्गा केदार मनन्न-तन्त्र पिचा में अपने को एक-दूसरे से श्रेष्ठ प्रमाण्णित करने के 
लिए अ्रनेक अ्रकार के अमस्कार दिखलाते हैं। इस प्रकार की मन्त्र-तन्त्र की 
लड़ाई से ज्ञोक-कथाएँ सरी पड़ी हैं। मन्त्रासिषिक्त अस्त्रों द्वारा युद्ध का 
अभिप्राय सहासारत से ही प्रयुक्त दोता आ रहा है। ऋग्वेद में भी वशिष्ठ, 
मित्र आदि द्वारा श्रपने यज्षमानों की युद्ध में मन्त्र द्वारा सहायता वर्णित 
मन्त्र द्वारा विभिन्न चमत्कार ढिखलाने के उदाहरण एलविन वेरियर की 
» मिथ श्रॉफ मिडल हणिडया! (२०,६।२१,२,३,६।६,१४।८,६।१०) में 
अधिक मिलेंगे । मन्त्र-तन्त्र की लड़ाई के उदाहरण कथासरित्सागर" 
ष्ट पर्चबन (द्वादश सर्ग ६६-६१) में देखे जा सकते हैं । नाथपन्थी सिद्धों, 
यों श्रादि के सम्बन्ध में इस प्रकार के मन्त्र-तन्त्र और सिद्ध सम्बन्धी 
हार की कद्दानियोँ जनता में बहुत अ्रधिक प्रचलित है | रासो से तो कह्दा 
गया दै कि आदहा को निद्वास्त्र तथा अन्य सन्‍्त्रो की सिद्धि गुरु गोरख- 


की हक 228 द्वोती है । 
2० व्यक्ति का जीवित हो जाना 
हा सजीवनी सनत्र हारा श्रयवा मन्त्रासिषिक्त श्रम्नत जल द्वारा सतत 
ब्यक्तियों के जीवित हो ज्ञाने की चर्चा भी कथाओ्रों में बहुद अधिक श्ाती है । 
१. टॉनी छा अनुवाद ओ्रोशन ऑक स्टोरी? भाग १, ० ३४३ तथा मांग २, 
पृ० ४प८ | 


7४ पृथ्वीराज रासी में कथानक-रूढ़ियां 


कभी-कभी देवताश्रों द्वारा भी मत व्यक्ति जीवित कर दिए जाते हैं ' 'राज- 
त्तरंगिणी' जेसे ऐतिहाप्तिक काव्य में सी झूत ब्यक्तियों के जीवित हो जाने की 
बात फट्दी गई है ।१०“रासो में भी महोवा युद्ध समय में झाढ्हा के सन्त्र से 
पृथ्वीराज के सभी सामन्‍्त धराशायी हो जाते हैं, किन्तु चन्द सजीवनी मन्त्र 
द्वारा उन्हें पुन जीवित कर देता है (छुन्द ६, ७६६-८०४)। जेसा कि पेंजर 
ने लिखा है नायक द्वारा मारे गए व्यक्ति अथवा जानवर का पुनः जीवित 
हो जाना निजन्धरी-कथाश्रं में प्रयुक्त होने वाला अस्यन्त प्राचीन अभिप्राय 
है। *एलविन वेरियर ने “मिथ ऑफ़ मिडल हण्डिया! में इस अभिम्राय का 


उपयोग करने वात्ती कद्दानियों की एक विस्तृत सूची दी है ।? 
क्र हक 
आकाशवाणी. ८“ 

“आकाशवाणी” भारतीय साहित्य का इतना प्रचलित अ्रभिप्राय है कि 
नाटकों में तो सरकृत में शायद्‌ दह्वी ऐसा कोई नाटक हो जिसमें आकाशवाणी 
की सहायता न ज्ञी गई हो | कथाश्रो में नायक नायिका को प्राय आ्राकाशवाणी 
द्वारा रहस्यमय घटनाशों की सूचना मिलती है। आकाशवाणी पक प्रकार से 
परोक्ष रूप से अत्नोकिक शक्तियों द्वारा सहायता है। प्राय ऐसी उल्नकनपूर्ण 
परिस्थिति में ही, जब कि किसी ठीक निष्कर्ष पर पहुँचना किसी पात्र के लिए 
असमव हो जाता है, श्राकागवाणी होती है 'और उस पात्र की कठिनाई हल 
हो जाती है। देव वाणी दोने के कारण शआ्राकाशधाणी की सत्यता पर कभी 
भी श्रविश्वास नहीं किया जाता । उसका सत्य द्ोना निश्चित है । 

<<दासों में वानवेध नामक सदसठवें समय में कविचन्द को जालपा के 
मन्दिर में आराकाशवणी द्वारा ही यह सालूम होता है कि पृथ्वीराज बन्दी बना 
लिया गया है और उसकी श्ाँखें निकाल जी गईं हैं जिससे दिल्‍ली की भश्रजा 
विपन्नावस्था में पढ़ी हुई है | कविचन्द को आकाशवाणी द्वारा यह श्रादेश 
दिया जाता है कि समय प्रा गया है अरब तुस झपने कत्तव्य से उऋण हो को 
झौर भ्रम छोड़कर धर्म-कार्य करो । 


१ देखिए, नरेशघन्द्र दत्त 'किंग्त श्रॉफ काश्मीर” एपेण्डिद्स सी, कलकत्ता, 
श्ष६७। 
२ ॥फ€३१९४ ०६ ६6 ४९७४0 [70978 ६९ ७९7507 07 8॥7048] |ै€ ' 
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३ देखिए, 'मिय श्रॉफ मिडल इण्डिया? प्रथम श्रावृत्ति, पु० ५२० | 


रातों में लोकाश्ित कथानक-रूढ़ियों रब 


घण्ट घोर सक्रमन भमइय आकास सवबन घुनि | 

तथि त्रिविध शुन तीन मीन जोगिनि पुर थानइ || 

गइन चन्द्र विष अन्ध सुनिय सचरि किलकानइ | 

परिनाम विरत उर ततन्‍न मन आस वास आसन तज्यो | 

रस राज सपिम्मरु मित्त तन भ्रम्म छाँडि अम्मइमभज्यो ॥ छुं० २॥ 

दूर देश में पृथ्वीराज के ऊपर पड़ने चाली विपक्ति का कविचन्द को 

आर केसे पता चल सकता था ? और कश्रानक को आगे बढ़ाने के लिए हस 
चात का किसी भी प्रकार ज्ञान होना श्रावश्यक था। इस “अभिप्रायः के उप- 
योग से यह समस्या घढ़ी सरत्ञता से हल द्वों गई और कथा-प्रवाद्द में किसी 
भी प्रकार का गतिरोध नहीं उपस्थित हुआ |: 


राजा का देवी चुनाव 
प्रथम अध्याय में कथानक-रूढ़ियों पर किये गए कार्य पर घिचार करते 
समय 'पंचदिब्याधिवास! शर्थाव देवी शक्तियों द्वारा राजा के चुनाव पर 
विचार किया गया है। शहाडुद्दीन का चुनाव भी बिलकुल देवी तो नहीं, पर 
इसीसे मिलता-जुलता है। जकालुद्दीन की निस्सन्तान रूसस्‍्यु होने पर चजीरों 
के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई कि श्रव राज्य का उत्तराधिकारी किसे 
माना ज्ञाय | वस्तुतः जलालुद्दीन के पक पुत्र था, जिसे माता के साथ कई वर्ष 
पू्ं उससे इस छर से राज्य से निष्कासित कर दिया था कि कहीं दंह स्दय 
उसे ही मारकर स्वय राज्य का अधिकारी न बन बैठे । बहुत हूँढ़ने पर उन्हें 
गोर (कब्रिस्तान) में एक वाज्षक दिखलाई पढ़ा । सूर्य के समान प्रकाशिव होने 
वाले बाज्क के तेज़ को देखकर मन्त्रियों ने उसे द्वी राज्य का उत्तराधिकारी 
घबनाने का निश्चय किया। 
वरघ पच अनि ऊपर वीत | हुअ्म साह सुरतान सुश्रत । 
सभे पान मिलि मन्त्र विचार | कवन सीस अ्रत्र छुत् सुधार ॥ 
सेष एक मधि गोर निवासी | तिद्दि अद्भुत रस टिप्पि प्रकासी | 
श्राष्षिय श्राइ जद्दों मिलि घान । कुटरति कया एक परमान् | 
प्ृ० २५४ 5 झछे० १६? 
पंचदिच्याधिवास द्वारा राजा के छुनाव में भी जो व्यक्ति राजा चुना जाता है वह 
प्राय. कह्दीं-न-कहीं का राजा अयचा राजपुतन्र रहता है। होता यद्द है कि झिसी 
विपत्ति के कारण विपन्नावस्था में वद्द इधर-उधर घुमता हुआ छिसी ऐसे राजा 
के राज्य में पहुँच जाता है जिसकी ठीक उसी समय निस्संतान झत्यु हो जाती 
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दहै और मन्त्रियो के सामने यह समस्या उपस्थित हों जाती है कि किसको 
राजा बनाया जाय। अधिवासित दिव्य पचक (हाथी, अश्व, चामर छदत्र और 
कुम्म या कभी-कभो केवल हाथी) भी प्राय किसी बृक्ष के नोचे सोये या ऐसे 
ही किसी स्थान पर पड़े व्यक्ति को राजा छुनते है । 
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जेसा कि व्लूमफीहड ने लिखा दे कि भारतीय कथा-साहिस्य पर 
व्यापक रूप से ख़िचार करने वाले घिद्द/न्‌ को सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण अनुभव उन अभिप्रार्यों को देखकर होगा जो निजन्धरी विश्यासों पर 
आधारित संश्लिष्ट (थारगंनिक) अभिप्रायों से मिन्‍न कोटि के हैं। इन्हें साधारण 
अपिप्राय (माइनर मोटिफ्स) कहा जा सकता है और ये कधा-साहिस्य के 
प्रस्येक पृष्ठ पर सिल जाय्येंगे। पहली वार देखने पर तो ये किसी कद्दानीकार- 
विशेष की अपनी कज्पना की उपज मालूम पढ़ते हैं ओर ऐसा लगता है कि 
इस घ्यक्ति ने अ्रपनी कल्पना का झ्राश्नय लेकर इस प्रकार के कथात्मक कौशल 
की मौलिक उद्भावना की है, क्योंकि श्रमर कहानीकार झपनी कर्पना-शक्ति के 
द्वारा इस प्रकार की कोई मौलिक उद्भावना नहीं करता दै तो चद्द कद्ानीकार 
ही क्‍या है ! हस प्रकार के अनेक 'अमिप्राय' भारतीय साहित्य में मिलेंगे । 
डटाहरण के लिए विपयस्ताभ्यस्त अश्व श्रर्थात्‌ घोढ़े को जिधर जाना चाहिए 
उधर न जाकर प्रतिकूल दिशा की ओर भाग खबा द्ोना और उस पर सवार 
नायक का झिसी जगक्ल आदि में पहुँचकर साहसपूर्ण विचित्न-विचित्र कार्य 
करना, नायक का जगल्ञ में किसी सील के किनारे पहुँचना और किसी सुन्दरी 
सत्नी से साधात्कार, किसी क्र हाथी से कुमारी की रक्षा और प्रेम ( वीरता- 
पूर्वक हाथी को सारकर, अथवा वशी द्वारा या अन्य उपायों से डसे वश सें 
करके ), भरुणढ आदि पक्ी की पुच्छु पर बेठकर दूर देश की यात्रा और वहाँ 
कोई अद्भुत कार्य, दृषाकुल होकर जत्न की तलाश में जाना ओर किसी अद्भुत 
घटना का घटित होना, शुक शुकी की बातचीत, किसी राज़स देत्य आदि द्वारा 
हो गए उजाढ़ नगर में पहुँचना ओर राछ्स को मारकर या किसी प्रकार उसे 
चश में करके वहाँ का राजा होना, साथी पति या पत्नी का स्वप्न में दशन और 
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प्राप्ति के लिए उद्योग आदि इसी प्रकार के श्रभिम्राय दै। करपनाजन्य प्रतीत 
होने वाली ये सब-की-सब घटनाएँ बाद में चलकर घिसी-पिटी रुढ़ि सिद्ध होती 
हैं।* चस्तुत, काल्पनिक कहानियों का अधिकाश भाग कहानी कहने वालों 
की निजी कह्पना पर आधारित नही दछू। वेसे इनका प्रारम्भिक प्रयोग 
मौलिक कदपना का श्राश्रय लेकर ही कया गया होगा, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु आज यह पता लगाना कठिन है कि कब ओर कहाँ हसका सबसे पहले 
उपयोग हुआ है । कथा सम्बन्धी कादपनिक भावों और विचारों के श्रारम्सिक 
रूप का पता शञब तक के प्राप्त कथा-साहित्य के आधार पर नहीं लगाया जा 
सकता, क्योंकि इनका सम्बन्ध निश्चित रूप से प्रारम्भिक लोक-चार्ता सम्बन्धी 
भावों और विचारों (प्रिमिटिव फोक-लोर आइहडियाज़) से है भौंर इस विपय 
पर हमारे पास कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। भारतीय लोक-वार्ता सम्बन्धी 
जो भी पुस्तकें अरब तक संकलित और सम्पादित हुई हें उनमें से अधिकाश 
निजन्धरी और पौराणिक कद्दानियों के प्रारम्भिक रूप का पता नहीं देतीं ।* 
उनमें से ्रधिकाश पचतन्त्र, जातक अथवा विदेशी कहानियों के आधार पर 
गढ़ी गई हैं।? इसीलिए ब्लूमफीढ्ड ने इन्हें तवाकथित फोक-लोर सम्बन्धी 
पुस्तकों की सक्षा दी दे । 

पृथ्वीराज रासो में हस प्रकार के कवि-कर्पित “अभिप्रायों'! का भी 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक दे कि कवि- 
कल्पित अ्भिप्राय का यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि उसमें अलौकिक और 
झतिप्राकृत तत्त बिलकुल दो ही नहीं । अलोकिक और अतिप्राकृत तत्त्व उसमें 
हो सकते हैं, किन्तु वे प्रधान नहीं होते अर्थात्‌ ये अ्रमिप्राय मुख्य रूप से 
लनिजन्धरी विश्वार्सों पर आधारित नहीं दोते । इस प्रकार की भारतीय कथा- 
नक-रूढ़ियाँ अधिकतर मध्यशुगीन समाज के कवियों की देन हैं, जिन्होंने अपनी 
कर्पना-शक्ति के सहारे सम्भावना पर जोर देकर अनेक ऐसी घटनाओं का 
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नियोजन कथाश्रों में किया है जो कथा में गति और चमत्कार लाने की दा 


से उपयोगी होने के कारण वार-वार-दुहराई जाकर रूढ़ि वन गई | पश्मावर 
झ् और सी दोनों में इस प्रकार को रूड़ियों का खूब स्यवद्वार किया गया है रासो दोनों में इस प्रकार की रूढ़ियों का खूब व्यवद्वार किया_गया दे 
जसा कि डॉ० हजारीप्रसादु द्विवेदी ने कहा है, “रासो में तो प्रेम सम्वर्न्ध 
सभी रूदियों का मानो योजनापूवक समावेश किया गया है। जो बात सूल 
लेखक से छूट गई थी उसे प्रक्ेप करके पूरा कर लिया गया है।””* 

“7 क्वि-कक्पना पर आधारित निम्नलिखित कंथोनेक रूढ़ियों का रासो रे 
व्यवहार हुआ दै-- 

१, शुक सम्बन्धी रूढ़ि । 
(क) कहानी कहने वाले भ्रोदा वक्ता के रूप से । | 


(ख) कया की गति को अग्रसर करने वाले सन्देश गति को अग्रसर करने वाले सन्देशवाहक या._प्रेम: 


संघटक के रूप सें |. के 
टक के रूप में | 
' (ग) कथा के रहस्यों को खोलने वाले अनपराद् -मेदिया के 
रूप में । 


२. रूप-गुण अ्रवेणजन्य आाकृपण-।- 
३. जयिका का अप्सरा का अवतार होना । 
४. इस, कपोत आदि द्वारा सल्देशन 
४. स्वप्न में सादी प्रिय या प्रिया का दुर्शन। _ 
६. प्रिय अथवा प्रिया की प्राप्ति के लिए शिव-पावंत्ती पूजन] 
७. मन्दिर में पजा के लिए झाई-कस्या का दस । 
मे भाण देने की धसकी | 
8४. सिंदल दोप। 
१०, वारहमाले के साध्यस से विरह्-वेदना 4 -- 
| ११ उल्लद नगर का सिलना-+ 
१२. पिपासा और जल की खोज में जाने पर पद्भुत अ्कल्पित घटना 
४ का | घटित होना होना । 
१३. जगल में मार्ग भूलना । _ 
इनमें से श्रस्येक 'झशिप्राय” पर थोड़ा विस्तृत दिचार करने की आच- 
श्यकता है। रासो में प्रयुक्त इन अभिप्रायों का भारतीय साहित्य में पहले 
से ही प्रयोग होता चलता आ रहा है भर अत्यधिक प्रयोग के कारण ही इनका 
यान्त्रिक ठग से कद्दानियों में व्यवहार किया गया है | इसे ठीक-ठीक समझने 


१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पु० ७५ | 
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के लिए इन सभी अभिप्रायों पर अत्रग-अलग तुज्ञनाध्मक दृष्टि से विचार 
करना आवश्यक है। 


शुक सम्बन्धी रूएढ़ि 

पशु-पक्तियों की बातचीत भौर उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों द्वारा कथा को 
गति देने की परम्परा भारतीय कथा-साहिस्य में अत्यन्त प्रचलित है। बंगाल 
के लोक-साहित्य पर विचार करते हुए विनेशचन्द्र सेन ने लिखा हैं कि 
“गाली ज्ञोक-कथाओं में विहंगस और विहृगमी श्रस्यन्त महत्वपूर्ण पात्र 
हैं।” जब कभी भी नायक या नायिका कठिनाई में पड़ते, पक्ती उचित भन्नणा 
अ्रथवा भविष्य-कथन द्वारा उनकी सहायता करते पाये जाते हैं ।* पशु-पकछ्तियों 
की अपनी भाषा द्ोती है भौर वह भाषा मनुष्यों द्वारा समझी जा सकती दै, 
यह अत्यन्त स्वाभाविक और संसार-भर की लोक-कथाओं में व्यापक रूप से 
प्रचलित “अभिप्राय” है।* पत्तियों की बातचीत ह्वी कथाओं में श्रधिक 
आती है। इसका कारण यह है कि पक्षी पशुओं की श्रपेष्ता अधिक सरलता 
से किसी अगस्य स्थान, समुद्गस्थित द्वीप या वृत्त आदि तक जा सकते हैं । 
पत्षियाँ में भी शुक सबसे अ्रधिक कुशल और सहायक समझा जाता है, 
क्योंकि वद्द मलुष्य की वाणी का कुछ दृद तक अनुकरण कर लेता है । सानव- 
वाणी का थोड़ा-बहुत अनुकरण करने वाक्ती बात्त को ही बाद में सम्भावना के 
शझाधार पर घढ़ाकर शुक को सकल शास्त्रवेत्ता बना दिया गया । 

डॉ दजारी प्रसाद ने हिन्दी साहित्य का आदिकाल ० हजारी पअसाद ने 'हिन्दी स आदिकाल!' ? में शुक सम्बन्धी 
रूढ़ि पर संक्षेप में महत्त्वपूण विचार ब्यक्त किये हैं। उनके श्रचुसार श॒ुक श॒की 
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है 07752: कक कक कक का कथाओं में तीन रूपों में उपयोग किया गया है ! 
२, कथा को गति देने वाले महत्त्वपूर्ण पात्र के रूप में--भाय सन्देश- 
चाहक या प्रेस संघटक के रूप में । 
३. कथा के रहस्यों को खोलने वाले अ्नपराध में दिया के रूप में । 
“इसी को कंद्ानी शक शुकी के संवाद के रूप में कही गई हैं। प्राय 
प्रस्येक महत्त्वपूर्ण विचाह भर युद्ध के अवसर पर शुकी प्रश्न करती द्द 
और शुक्र डसका उत्तर देता है। शुक शुद्धी, तोता मैना, श्ूग स्गी 
आदि की वातचीत-के-रूप-में-.कोई कहानी कहने की प्रथा भारतीय साहित्य 
में रूढ़ हो गई है। कादम्बरी की श्रधिकाश कथा शुक द्वारा कहलवाई 
गई हैं। कीर्दिलता की कहानी रू ग भ्ु गी के प्रश्नोत्तर के रूप में कद्दी गई 
है (५ कयाकोश (टानी, ४० २६) में एक शुकी शुक से कहती है कि आज कोई 
आश्चर्यजनक कट्दानी सुनाओ | शुक्क पूछता हैं कि कोई काह्पनिक कहानी 
सुना या कोई ऐसी कहानी सुनाऊँ ज्ञो वास्तव से घटित हुई दो | शुकी 
कोई वास्तविक घटनापूर्ण कहानी सुनने पर जोर देती है ओर कहानी शुरू 
हो जादी है। रासी में भी इसी प्रकार शुकी शुक से कहानी सुनने का शआआम्रह 
करती हैं-- 
कहे सुक सुकी सैमली । नींढ न आवे मोहि । 
रथ निरवानिय चन्द करि। कयथ इक पूछो तोंहि | स० १४ 
नेसिचन्द द्वारा कन्‍्नड़ भाषा में लिखे गए लीलावती चम्पू में एक शुक शुकी 
को कुसुसपुर के चासवद॒त्ता की कहानी खुनादा है ।* 
शुक्र शुद्ी, तोता सेना, भ्ट/ग रू गी आदि के संवाद के रुप में कथा 
कहने की साहिस्यिक परम्परा के सम्बन्ध में हिचेदी जी ने विस्तार के साथ 
विचार किया है और उस्ती के आधार पर रास्तो के मूज्ञ रूप का पता लगाने 
का प्रयत्न किया है ।* शुकी शुक का संवाद इस दृष्टि से निश्चित रूप से महत्त्व- 
पूर्ण हैं। फिर भी इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन हे । सभा 
पना यही है कि रासो की मूल कथा शुक शुकी की बातचीत के रूप में ही 
लिखी गई होगी । इस विश्वास को सबसे अ्रधिक पुष्टि कीर्तिलता में भ्वग 
म्.गी के सवाद से सिलती है। 
__ र्थी को गति देने वाले मद्दत्त्वपूर्ण पात्र के रूप में शुक शुकी का रासो 
१. लीलावई फह्दा ; डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये की भूमिका, ४०३४ । 
२ हिन्दी साहित्व का आदिकाल, तृतीय व्याख्यान ) 
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में दो स्थानों पर उपयोग किया गया हैं। एथ्वीराज श्रौर समुद्बगढ़ शिखर की 
राजकन्या पप्माचती के बीच प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने में छुक का महत्त्व- 
पूर्ण हाथ है। पृथ्वीराज के रूप ग्रुण की प्रशंसा द्वारा वद्द पद्मावत्षी को 
पृथ्वीराज की ओर थ्राकृष्ट करता है ओर पद्मावती का प्रेम-सन्देश ल्लेकर एथ्वी- 
राज के पास भी जाता है। 
>“संयोगिता भ्रौर इछिनी की प्रतिद्वन्द्रिता के समय संयोगिता की भोर 

अ्रधिक आकृष्ट राजा को इछिनी की वियोग-दशा की सूचना देकर सारिका 
ही राजा को हंधिनी की श्रोर श्राकृष्ट करती है। 

पद्मावती वाली कहानी का कथानक प्रचलित लोक-कथा से लिया गया 
है और जायसी ने सी पश्मावव में हसी कथानक को लिया द्वै | पद्मावत में सी 
शुक द्वी पद्सावती और रस्नसेन के बीच प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करता है। 
दोनों का मन्दिर में मिलन कराने तथा विवाह-सम्वन्ध स्थापित करने में भी 
शुक्र का महत्वपूर्ण हाथ है। करकण्ड चरिठ (८,१-१३६) में कथा को गति 
देने वाले महत्वपूर्ण पात्र के रूप में शुक की कद्दानी कही गई है। सन्देश- 
चाहक और प्रम-सघटक के रूप में शुक्र का उपयोग ज्ञोक-कथाओं में बहुत 
अ्रधिक सिल सकता है। उदाहरण के लिए हं डियन एण्टीक्वैरी में भ्ार० सी० 
टेस्पल्ल ने पजाब की एक ज्ञोक-प्रचल्नित कद्दानी दी दै जिसमें शानकुमारी को 
एक कछुटनी बहकाकर ले जाती है। राजकुमार लोटने पर राजकुमारी को 
न पाकर चिन्तित होता है तो शुक उसे वतलाता दै कि 'रानी की मौसी 
उसे बहका ले गई है ।? इसके बाद शुक रानी को हंढने निकलता है और 
अन्त में पता लगा द्वो लेता है। इतना दो नहीं, राजकुमारी को वापस काने 
में भो वह राजकुमार की सद्दायता करता है | 

सन्देशवाहक के रूप में शुक सबसे अधिक उपयोगी माने गए हैं। 
कथाकोश ( टानी, ए० २६ ) की एक कहानी में कद्दा गया है कि एक स्थान 
पर सुवर्ण द्वीप के पाँच सो शुक धद्दों के राजा सुन्दर द्वारा इसलिए रखे गए ये 
कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कठिनाई पड़ने पर वे छुरम्त राजा को सूचना 
दे सकें । कुछ आदिम जातियों में तो यद्द विश्वास किया जाता है कि शुक को 
उपपत्ति दवीप्रेम-सन्देश जे जाने के लिए हुई दै। एलविन वेरियर ने शुक 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की आदिम जातियों में प्रचक्षित कुछ 
कद्दानियाँ दी हैं, जिनमें इस विश्वास को अभिव्यक्ति मिक्ती है ।* धन कहा- 
१ एलविन वेरियर (मिथ ऑफ मिडल इडिया, १०,१५॥१०, १८ और ११,६ 

तथा अ्रध्याय दस की भूमिका, प० श्र | 
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नियों में प्रिय अयवा प्रिया अगम्य स्थान में रहने वाले अपने प्रेसी के पास 
सन्देश भेजने के लिए स्वय एक शुक का निर्माण करते झौर प्र मी के पास 
भेजते हु । 
शुक का तीसरा रूप रहस्योद्घादक का है ।“ईासो में इस रूप में 
भी शुक आया हुआ दै। स्त्री-वेश सें कर्नाटकी के पास जाने वाले सनन्‍्त्री 
कैसास का रहस्य रानी इंछिनी को उसका शुक ही बतल्ञाता है। रात्रि में स्त्नी- 
चेश में कर्नायकी के महत्त की और जाने वाले व्यक्ति को रानी इंछिनी पह- 
चान नहीं पाती, ययपि चन्दुन की महक और पेर के भारीपन से उसे यह 
सन्देह हो जाता है कि कोई व्यक्ति कर्नाटकी के पास जा रहा है | एथ्वीराज 
दूर जगल में शिकार सेलने गये दें, भरत. उनके लौटने की कोई सम्भावना 
ही नहीं हो सकती । इछिनी हैरान है कि उसका शुक बोल उठता है, 'देखा 
आज कोआ मोती घुग रद्दा है, जानती दैै कर्नाटकी के घर में कौन दे, नहीं 
जानती तो जान ले वह फेसास है |? 
सुक चरिन्न दासिय परखि कहि इलछिनि संजोदइ । 
काग जाइ सुत्तिय परे हरित हस का दोइ॥ 
सुक जपे इछुनिय एक्क श्राव्चिज्ज परिष्यय | 
वीर भजन सुगमठक घाय कग्ग तन दिष्पिय | 
वचन पषि सभरे बाल चरतित चित किल्ना | 
वर आगम गम ज्ञानि भेद सुक को किन दिल्ना ॥ 
निसि अद्ध दृथ्य सुरूके नहीं बाए बड्जि निसप्चर दरिय | 
क्षेपास ऋम्म गद्धि दासिमरि जैन क्रम्म सम्हा भरिय || सें० ४७ 
छ० ६०, ६१ 
श्रदद॑रात्रि के समय, जबकि हाथ-को-हाथ नहीं सुझता, छ॒ुक को कैसास 
का भेद पता नहीं केसे मालूस हो गया ? रहस्य के खुलते ही इछिनी एक 
दासी के हाथ पर कज्जल से सन्देश लिखकर प्रथ्वीराज़ के पास भेज देती है । 
शुक का यद्द रहस्योद्घाटन केसास की रूृस्यु का कारण द्वोता हैं । 
रहस्योद्घाटक के रूप में शुक सारिका का भारठीय साहित्य में खूब 
उपयोग किया गया है। श्री दृर्षदेव की र॒त्नावली में नायिका के अब्यक्त प्रेम 
का रहस्य एक सारिका द्वारा उदूघादित होता हूँ। नायिका झ्पनी सखी से 
अपनी प्रणय-कथा कट्द रही थी कि सारिका ने सुन क्िया। नायिका को क्‍या 
मालूस कि चह एक भेदिया के सम्मुख ही अपना सब रहस्य बता रही है। 
सारिका ने जो सुना उसे रटना शुरू किया और राजा को भी इस रद्दस्यथ का 
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में दो स्थानों पर डपयोग किया गया है। पृथ्वीराज और समुद्गगढ़ शिखर की 
राजकन्या पश्मावती के बीच प्रेम-सम्वन्ध स्थापित करने में शुक का महत्व- 
पूर्ण द्वाथ है। पथ्वीराज के रूप गुण की प्रशसा द्वारा वह पद्मावती को 
पृथ्वीराज की ओर झ्राकृष्ट करता दै भौर पद्मावती का प्रेम-सन्देश क्षेकर धृथ्वी- 
राज के पास भी जाता है । 
_“्ंयोगिता और इंछिनी की प्रतिद्वनिद्वता के समय संयोगिता की ओर 
अधिक आक्ृष्ट राजा को ६ छिनी की वियोग-दृशा की सूचना देकर सारिका 
ही राजा को इछिनी की ओर प्राकृष्ट करती है। 
पञ्मावती वाल्ली कद्दानी का कथानक प्रचलित ज्ञीक-कथा से जिया गया 
है और जायसी ने भी पदश्मावत में इसी कथानक को लिया दै | पद्साचत में भी 
शुक द्वी पद्मावती और रस्नसेन के बीच प्रम-सम्बन्ध स्थापित करता है। 
दोनों का मन्दिर में मिलन कराने तथा विवाद्-सम्बन्ध स्थापित करने में भी 
शुक का महत्वपू् द्वाथ है। करकण्ड चरिठ (८,३१-१६) में कथा को गरि 
देने चले सलह्वपूर्ण पत्र के रूप में झुक की कहानी कही गई दे । सन्देश: 
वाहक और प्रेस-सघटक के रूप में छ॒ुक् का उपयोग ल्ोक-कथाओं में वहुर 
अधिफ सिल सकता है। उदाहरण के त्विए इडियन एण्टीक्चैरी में आर० सी८ 
टेम्पल्ल ने पजाब छी एक लोक-प्रचल्रित कद्दानी दी दै जिससें रानकुमारी के 
एक कुटनी वहकाकर ले जाती है। राजकुमार लोटने पर राजकुमारी क॑ 
न पाकर चिन्तित द्ोता है तो शुक उसे बतल्ाता है कि 'रानी की मौर्स 
उसे बहका के गई है |” इसके बाद शुक रानी को हँढ़ने निकलता है औः 
अन्त में पता लगा हो लेता है। इतना हो नहीं, राजकुमारी को वापस कार 
में मो वह राजकुमार की सद्दायता करता है । 
सन्देशवाहक के रूप में शुक सबसे अधिक उपयोगी साने गए हैं 
कथाकोश ( ठटानी, ए० २६ ) की एक कहानी में कहा गया है कि एक स्थार 
पर सुवर्ण द्वीप के पाँच सौ शुक पह्दों के राजा सुन्दर द्वारा इसलिए रखे गए ६ 
कि किसी ज्यक्ति के ऊपर कोई कठिनाई पड़ने पर वे तुरन्त राजा को सूचन 
दे सकें । कुछ आदिस जातियों में तो यह विश्वास किया जाता है कि शुक क॑ 
उत्पत्ति ही प्रेंस-सन्देश क्ते जाने के लिए हुईं है। एलविन पेरियर ने शुष 
की उध्पत्ति के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की आदिस जातियों में प्रचलित कुच् 
कहानियाँ दी हैं, जिनमें इस विश्वास को अभिव्यक्ति मित्री है ।* इन कहा 
१ एलविन वेरियर 'मिय ऑफ़ मिडल इडिया, १०,१५॥१० / ८ और ११, 
तथा अध्याय दस की भूमिका, पृ० १८२ | 


हब] 
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निया में प्रिय अथवा शिया अगम्य स्थान में रहने वाले अपने प्रेमी के पास 
सन्देश भेजने के लिए स्वय एक शुक का निर्माण करते और प्रेमी के पास 
मेजते हैं । 
शुक का तीसरा रूप रहस्योद्घाठक का है। ५रंसो में इस रूप में 
भी शुकत श्वाया हुआ दै। स्त्री-वेश में कर्नाटकी के पास जाने वाले सन्त्री 
कैमास का रहस्य रानी पछ्धिनी को उसका झुक द्वी बतलाता है। रात्रि में रुन्नी- 
वेश में कर्नायकी फे महल की झोर जाने वाले च्यक्ति को रानी इृछिनी पह- 
चान नहीं पाती, यद्यपि चन्दन क्री महक और पेर के सारीपन से उसे यहदद 
सन्देह दो जाता दे कि कोई व्यक्ति कर्नाठकी के पास जा रहा दहै। एथ्वीराज 
दूर जंगल में शिकार खेलने गये हैं, अत उनके लोटने की कोई सम्भावना 
ही नहीं हो सकती । इछिनी हैरान दे कि उसका शुक बोल उठता है, देखा 
आज कोओआ सोती चुग रहा है, जानती है कर्नाव्की के घर में कोन है, नहीं 
जानती तो जान ले वद्द कैमास है।? 
सुक चरित्र दासिय परखि कहि इछिनि संजोइ | 
काग जाइ मुत्तिय परे हरित हस का होइ॥ 
सुक जपै इछुनिय एक्क श्राव्चिज्ज परिष्पय | 
वीर भजन मृगमदक घाय करा तन दिष्थिय || 
वचन पषि सभरे वाल चरतित चित किन्ना । 
बए आगम गम जानि भेद सुक को किन दिन्ना ॥ 
निसि अद्ध दृथ्य सुकूमे नहीं बार बज्जि निवचर हरिय | 
केमास ऋम्म गद्दि दासिभरि जैन ऋम्म सम्हा मरिय | छ० ५७ 
छु० ६०, ६१ 
अद्रात्रि के समय, जवकि हाथ-को-हाथ नहीं सूकता, छुक को कैसास 
का भेद पता नहीं कैसे मालूम हो गया ! रहस्य के ख़ुलते ही इछिनी एक 
चुसी के हाथ पर कज्जल से सन्देश लिखकर एथ्वीराज के पास भेज देती दें । 
छुक का यह रहस्योद्घायन कैसास को झृत्यु का कारण होता है । 
रहस्योद्घाटक के रूप में शुक सारिका का भारतीय साहिस्य में खूब 
उपयोग किया गया हे। श्री हृपदेव की रत्नावली में नायिका के अब्यक्त प्रेस 
का रहस्य एक सारिका द्वारा उद्घाटित द्ोता दे। नायिका प्रपनी सखी से 
अपनी प्रणय-कथा कट्द रही थी कि सारिका ने सुन लिया। नायिका को क्‍या 
मालूस कि वह पक भेदिया के सम्मुख ही अपना सच रहस्य बता रही द्वै। 
सारिका ने जो सुना उसे रटना शुरू किया भर राजा को भी इस रहस्य का 
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पता चल गया । 'अमरु शतकः में एक श्लोक है कि दम्पति ने रात-भर प्रेसा- 
लाप किया। शझुक सब सुनता रहा। प्रात. उसने बढ़े लोगों के सामने ही सब 
दुद्दराना शुरू किया | वधू ल्षज्जा से गढ़ी जा रही थी, झुक को मना करने का 
कोई उपाय उसे नहीं सूकता था। एक युक्ति सूक्मी, उसके कर्णफूल में पदूस- 
रागमणि का दुकद़्टा था । उसने शुक के सामने उसे रख दिया | उसे दाढिम 
फल सममकर शुक उधर श्राकृष्ट हुआ और उसका बकना बन्द हुआ । 

दम्पत्योनिशि जल्पतोण्हशुकेवाकर्णित यद्चः ) 

तत्प्रातगु र्सन्निधौ निगदतः श्रुत्वैवतार वधू ॥ 

कर्णालत्रित पद्मरागशकल विन्यस्य चचोः पुरो | 

ब्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्वघनम्‌ || 

*>“दीक इसी प्रकार रासो में भी सयोगिता की चित्रसारी में पढ़े-पढ़े शुक 

सयोगिता भौर पथ्वीराज के श्रन्तरग राग-रंग को देखता रहता है। प्रात्.- 
काल उन सबका वह व्यौरेवार वर्णन इंछिनी और अन्य रानियों को सुनाता 
है। जिस प्रेम-रहस्य को प्रेमी छिपाकर रखते हैं उसे शुक ने उद्घाटित कर 
दिया - 

जो रस रसनन अनुदिनह श्रधर दुराइ दुराइ । 

सो रस दुज कन कन फरथौ सबिन सुनाइ सुनाइ |स ६२, छ० १०१॥ 


प्रेम सम्बन्धी रूढियों 
जेसा कि पहले कद्दा गया है रासो में प्रम सम्बन्धी प्रायः सभी रूढ़ियों 
का व्यवहार किया गया है। भारतीय निजन्धरी प्रम-कथाओं में प्रेम सम्बन्धी 
कुछ अभिप्राय विशेष रूप से प्रचलित हो गए हैं। उनमें से प्रमुख ये हैं--- 
१, नायिका, अप्सरा का अचतार । 
२. रूप-गुण-अ्रवणजन्य आकर्षण । 
३ नायक अथवा नायिका का चिन्न देखकर एक-वूसरे का आहकृष्ट 
होना। 
४ स्वप्न में भावी प्रिय या प्रिया का दर्शन । 
* प्रिय की प्राप्ति के लिए शिव-पावेती पूजन । 
म] € 
+# २/* देव द्वारा पूव निर्धारित विवाह-सम्वन्ध । 
हैं:3 ७ मन्दिर में पूजा के लिए श्राई कन्या का दरण । 
८ प्राण देने की धमकी। 
£ वारह्मासे के माध्यम से विरह-निधेदन आदि। 
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रासो में लगभग इन सभी रूढ़ियों का ब्यवद्दार हुआ है। सारतीय साहित्य 
में पूर्वानचुराग-सम्बन्धी तीन अझभिप्राय--रूप-गुण-श्रवशजन्य श्राक्षंण, चित्र- 
हशंन बया स्वप्न में भादी प्रिय-प्रिया का दशन--विशेष रूप से प्रचलित हैं। 
इनमें से दो अ्रभिप्रायों का रासो में न्यवहार हुआ है । नायक अथवा नायिका 
का चित्र देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने ओर तदनुसार प्राप्ति के डद्योग करने 
का अभिप्राय रासो में नहीं आया छू । चितन्न-दुर्शन के अतिरिक्त अश्रन्य सभी 
प्रेम सम्बन्धी अभिप्रायों का रासो में उपयोग किया गया द्वे । 


रूप-गुण-श्रवण जन्य आकर्षण 
,/कथानक-रूढ़ियों की दृष्टि से पद्सावती, शशिब्रता आर सयोगिता का 
चिचाह मददस्वपुर्ण है। दीनों विवाहों में कवि ने पूर्वानुराग के लिए रूप-गरुण- 
श्रचणजन्य-आाकपषण का सहारा लिया है । शुक के म्रुख से प्॒थ्वीराज के रूप 
और गुण को प्रशसा सुन्कर पदूसावती प्रथ्वीराज की ओर आइृष्ट होती है । 
शशिव्रता के भी रूप-सोन्दुर्य का चर्णंन पृथ्वीराज एक नट के सुख से खुनता 
है। नट से दी प्रथ्वोराज को यह भी पता चलता दै कि कन्नौज के राजा जयचन्द 
के भदीजे के साथ शशिप्नता का विवाह्द होना निश्चित हुआ है, किन्तु कन्या 
उसे नहीं चाहतो है। कन्या का विवाह किसी व्यक्ति के साथ निश्चित होना 
किन्तु कन्या का उसे न चाहना भी एक प्रचलित भारतीय अभिप्राय दे | खयो- 
अगिता और पृथ्वीराज का सी एक-दूसरे की ओर पआ्राकर्षण शुक-शुकी के मुख 
से एक-दूसरे का रूप-गुण सुनकर ही होता है । ऐसा लगता है कि रासोकार 
को यह अ्रभिप्राय अत्यन्त प्रिय है। चस्तुत सारतीय निजन्धरी कथाओं में 
स्वप्न में प्रिय-दशन श्रथवा चित्न-दर्शन भोर प्रेम, इस अभिप्राथ का ही श्रघिक् 
ब्यवहार हुआ है। रूप-सुण-प्रवणजन्य प्रेस का भी उपयोग किया गया हैं, 
किन्तु इतना अधिक सद्दीं। फिर भी कथासरित्सागर की कई कहानियों से 
नायक नायिका एक-दूसरे का रूप-युण सुनकर आकृष्ट द्वोठे हैं ओर तठचुसार 
प्राप्ति का उद्योग करते हैं। कथानक में गति लाने की दृष्टि से तीनों अभिप्राय 
समान रूप से सहत्वपूर्ण हैं। कथासरित्सागर का नायक नरवाहनदृत्त पुर 
चापसी के मुख से समुठढ-पार कपू रसम्सव-देश की कन्या कपू, रिका का रूप- 
गुण चर्णन सुनकर उसकी ओर आक्षष्ट होता है और अपने मित्र गोसुख के 
साथ नायिका की खोज में निकल पढता है। यहाँ कवाक्रार को एक दूसरी प्रेम- 
_फथा कहने का अवसर मिल जाता है।' तापसी से ही यह सी पता चला कि 
२. कयासरित्सागर, टानी, पू० ५४४०-४१ | कयारोश, ४० पर | 


श्स् प्रथीराज राप्तो में कथानक-रूढ़ियों 


यथपि वह किसी पुरुष को नहीं चाहती किन्तु नरवाहनदफ्त के सौन्दर्य को देख- 
कर श्रवश्य श्राकृष्ट होगी । 

पुर॒षद्दे घिणी साच विवाह नाभिवाछुति | 

त्वय्युपेते यदि पर भविष्यति तदर्थिनी ॥ 

तत्तत्र गच्छु पुत्र त्व ता व प्राप््यति सुन्दरीम्‌ | 

गच्छुतश्चात्र तेज्य्व्या महाक्लेशों भविष्यति |॥४२|| २०-२१ 
कथासरिध्सागर में नट-नटी के स्थान पर प्राय. तापसियों द्वारा ही यह कार्य 
कराया गया है। प्रतिष्ठान का राजा पृथ्वीराज भी बौद्ध भिज्ञुओं के मुख से 
सुक्तिपुर द्वीप की रूपलता नामक कन्या का सौन्दर्य सुनकर ठस पर मुग्ध 
दो जाता है। प्राय इस प्रकार का समाचार देने वाले एक द्वी तरह की बात 
कहते दैं-- 

टेवावा प्रथिवीं भ्रान्ती न व रूपेण ते समम | 

अन्य पुमास नारीं वा दृष्टवन्तों क्वनित्पमों ॥५१॥ ११६ 
सैका ते सहशी कन्या तस्याश्वेंकी भवानपि | 
युवयोयंदि सयोगों भवेत्स्यात्युकृतिं ततः ॥४१॥ १२१ 
रूप-गुण-श्रवणजन्य आकर्षण और प्रम के सेकढ़ों उदाहरण भारवीय 

निजन्धरी कहानिया में मिलद्धेंगे। श्रधिक ऐतिहासिक सममे जाने वाक्ते कार्यों 
में भी हसका खूब व्यवहार हुआ द्वैे । विक्रमाकदेवचरित में विक्रम भी घन्द्ृ- 
लेखा के रूप की प्रशसा सुनकर विरह्द-ष्यथा से घ्याकुल्न हो उठता है । 


2068 220 का अवतार 

सौ में शशिवता और संयोगिता दोनों को अ्रप्सरा का शवतार कहा 
गया है । पूर्जन्मों में शशिव्रत्ता का अ्रप्सरा होना, एक धंसवेशधारी गन्धव 
ले मालूम होता है। चित्नरेखा नामकी अप्सराने शाप के कारण शशिप्रता 
के रूप में देवगिरि के यादवराज भागराय के यद्दोँ जन्म लिया था। सयोगिता 
को भी रम्भा का अचतार कद्ा गया है। शिव के शाप से ही चित्ररेखा 
की तरह रम्भा को भी सयोगिता के रूप में मनुष्य योनि में जन्म लेना 
पढ़ा था | नायिका का श्रप्सरा का अवतार होना और शाप के कारण मलुष्य 
यौनि पाना, प्रेम-कथाश्रों का अत्यन्त प्रचल्लित श्रभिप्राय है और प्राय सभी 
निजन्धरी कहानियाँ में इसका व्यचद्यार हुआ दहै। कथासरित्सागर की प्राय 
सभी नायिकाएँ विधाधरी झ्थवा अप्सरा का अवतार कही गईं हैं और श्रस्येक 
का मनुष्य योनि में जन्म किसी-न-किसी शाप के कारण द्वी होता है। चित्र- 
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रेखा और रम्भा दोनों के शाप की कहानी मिलती जुलती है और कथा- 
सरिस्सागर में सी बिलकुल इसी से मिलती जुलती कट्दानी कही गई है | 
चित्ररेखा भौर रम्मा दोनों को इन्द्र के दरवायर से शिव द्वारा सस्यंत्ञोक में 
जन्म लेने का शाप मिलता है। चित्नरेखा पर शिव के क्रोध का विचित्र फारण 
बताया गया दै। चित्ररेखा तथा अन्य अ्रप्सराएँ पूर्ण श्वगार के साथ इन्द्र 
के यहाँ नृत्य करती हैं । नृत्य के समय चित्ररेखा के सोन्दर्य को देखकर वहाँ 
उपस्थित शिव के मन में कामोड़क होता है और चे क्रद्ध होकर शाप दें देते हें । 

किय शगार सुन्दरिय श्राह उम्भी सुर वाम 

देषि त्रिया मन प्रमुदि हुऔ मन उद्धित काम | स० २४ छुन्द ५६ । 

तव सुकीप धरि ईस दियौ सुर भाप पतन घरि | 
रम्भा को भी इन्द्र के दरवार में शिव द्वारा ही शाप मिलता है, पर वह्दाँ शिव 
के ऋद होने का कारण दूसरा है। रम्भा शिव, प्रह्मा श्रादि के रहते हुए पहले 
इन्द्र का सुणगान करती है। शिव इसे केसे सहन कर सकते थे ! उन्होंने 
चुन्त शाप दे दिया । 
फथासरिस्साएर में प्राय नायिकार्था फे अ्रप्सरा के रूप में अवतार के 

सम्बन्ध सें इसी प्रकार इन्द्र के दरबार में इस्त्र शिव आदि द्वारा किसी-न- 
किसी कारण से शाप मिलने की बात कही गई दे ।* 


देव द्वारा पृननिश्चित विवाह-सम्बन्ध कं 

ब्लूमफील्ड ने देव द्वारा पहले से दी कट के लक विवाह- 

सम्बन्ध को सी कथा सम्बन्धी अ्भिप्राय साना दै ।**शशित्रता और संयोगिता 

का भी श्थ्वीराज के साथ विवाह-सम्वन्ध पू्वनिश्चित बताया गया हैं। 

शशिन्रवा के शाप की कहानी वता लेने के बाद हसचेशघारी गन्धर्व शथ्वीराज 

कौ यह भी बता देता है क्रि चित्ररेखा का जन्म शशिव्रता के रूप में एथ्बीराज 

के लिए ही हुआ है । 

आर सुभर सक्ेत सुनि हस कहे नर राज 

मेन केस भ्रवतार इंह तुश्र कारन कहि साज | स० २४, छुतल्ठ १६४ | 

__  संयोगिता के जन्म और विवाह का भी शाप के समय ही निम्चय 

१, देखिए, “कथयासरित्तागरः ( टानी का अनुवाद ) प्ृ० ४२, १९२, २३८, 

प्४०, ४४१ ॥। 
१, लाइफ एण्ड स्टोरीक्ष श्रॉफ जेन सेवियर पाश्वनाथ, छ० १०६, व्प्पणी ६ | 
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कर दिया गया था। सयोगिता के विवाह का पूर्वनिश्चय कषि के शाप के 
प्रसग में बतलाया गया हे । शिव के शाप के अतिरिक्त एक भौर शाप जरज 
ऋपि द्वारा रम्भा को दिलवाया गया है । सुसन्त ऋषि की तपस्या से शक्ति 
होकर इन्द्र रम्भा को सुसन्‍्त का तप भ्रष्ट करने के लिए भेजते हैं और वह इस 
कार्य में सफल भी द्वोती है, किन्तु इसी वीच सुमन्‍्त के पिता जरज झुनि को 
इस रहस्य का पता चल्न जाता है भौर वे रम्भा को मस्येत्ञोक में अवतार लेने 
का शाप दे देते है । इसी प्रसग में सयोगिता के जन्स औ्रौर प्रथ्वीराज से 
विवाह तथा उसी के कारण जयचन्द भर एथ्वीराज के बेर की बात भी पहले 


से द्वी कह दी गई है। 
उद्धार होइ सो कहो देव | तुम चरिन सरन नहि ओर सेव 
सुप्रसन्‍न होइ रिषि कहिय एड | श्रवतार लेहु पहुपग गेहु। ड 


तुम काज जश आस्म्म होइ। चैचन्द प्रथीदल ढट होइ 
भुम्मीरमार उत्तार नारि | फुनि स्वर्ग लोक कह्टि तोघ ब्यार | 
स० २५ छुन्द १६७ 
पार्श्वनाथ चरित (९, १६८।८, १६८) में चन्दा का चक्रचर्ती सुबरंबाहु के 
साथ विवाद दुव द्वारा निश्चित बताया गया हैं। कथासरित्सागर के अधिकाश 
विवाह-सम्बन्ध इसी प्रकार पुर्धनिश्चित बताये गए हदें 


हस और शुक दौत्य 

शुक सम्बन्धी रूढ़ि में शुक दौत्य पर विचार किया गया है । ४ शुक्र के 
भ्रतिरिक्‍त शशित्रता के विवाद्द के प्रसग में हस दौत्य को भी कल्पना की गई 
है । शशिवता झोर पृथ्वीरान् के पूर्वाचुराग की कहानी नेषधचरित के नल- 
दुमयन्ती की कद्दानी से मिलती-जुल्ती है। जेसा कि शझआाचार्य हजारीप्रसाठ 
द्विवेदी ने लिखा हैं “जिस प्रकार नेषधचरित के नत्ञ की भाँति नटमुख से 
प्रिया के ग्रुण सुनकर एथ्वीराज व्याकुज्न हो उठा, उसी प्रकार एक हस की 
भी कढ्पना की गई है| यहाँ झाकर मालूम हुआ कि सगाई जयचन्द के भतीजे 
वीरचन्द से होने जा रद्दी थी । किसी गधव ने यह वात सुन ज्ञी और वह 
हस यनकर शशिम्रता के पास पहुँचा | नेषध के हंस की ही भाँति यह भी 
सोने का ही था। “शशिमप्रता के मन में प्थ्वीराज के प्रति प्रेम उत्पन्न करके 
वद्द हस 'प्थ्वीराज के पास भी गया। नत्न की ही तरह प्रथ्वीराज ने भी उसे 
पकड लिया | दस ने शशिन्नता के रूप और गुण का वर्णन किया | प्रथ्वीराज 
के सन में भी शशिप्रता की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुईं। हंस दौत्य द्वारा 
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पृथ्वीराज और शशिन्रवा दोनों के मनमें पूर्वाचुराग उध्पन्त हुआ । शुक के मुख 
से शशिव्रता का रूर-गरुण सुनकर एथ्वीराज विरह-चेदना से व्याकुल हो उठता 
है | मिन्‍न-मिन्‍न ऋतुओं में कामदेव उसे प्रकृति की कमोद्दीपक चस्तुश्ों द्वारा 
पीड़ा पहुँचाता है। सिन्‍न-भिन्‍न ऋतुओों के साध्यम से विरह-निवेदुन प्रच- 
लित भारतीय अ्भिप्राय है। सुस्य रूप से यह काव्य सम्बन्धी श्रभिप्राय है, 
किन्तु कथाओं में सी हसका उपयोग कम नहीं किया गया है। सयोगिता 
के प्रसंग सें मी कवि ने पटऋतु-वर्णन के साध्यम से पृथ्वीराज की प्रत्येक 
रानी की विरह-घ्यथा का वर्शंव किया है। प्रध्वीराज जयचन्द का यज्ञ नष्ट 
करने और संयोगिता को वलपूर्वक हर लाने के उद्देश्य से चलना चाहदे हैं | 
चलते समय प्रत्येक रानी के पास विदा लेने जाते हैं, किन्तु जिस ऋतु में जिस 
रानी के पास जाते हैं, वह उस ऋतु के मार्मिक वर्शन द्वारा अपनी विरह- 
ब्यथा का निवेदन करती है और इन्हें रुक जाना पड़ता है । हस प्रकार प्रत्येक 
ऋतु किसी-न-किसी रानी की विरद्द-कथा सुनने में ही बीत जाती है और 
पृथ्वीराज का जाना नहीं दोता । एथ्बीराज निराश होकर चन्द से पूछते हैं . 

घट ऋतु घारहमास गम फिरि आयो रू चसन्‍्त | 

सो रित चन्द तरताड मुद्दि तिया न भावे कन्त ॥ 
ऋतु शब्द पर श्लेष करते हुए चन्द्‌ उत्तर देता है-- 

रोस भरे उर कामिनी, द्ोह मलिन सिर अ्रग । 

उहि रिति त्रिया न भावई, सुनि चुहान चतुरग | 
पद्स(चत सें भी जायसो ने वारहसासे के साध्यस से नागसमती की विरह- 
वेदना का वर्णन किया है। सन्देशरासक में भी कवि ने विरहिणी नायिका की 
विरद-न्यथा का वर्णन करने के लिए इसी कौशल का उपयोग किया है। 


प्य-आपि के लिए शिक-पार्वती पूजन 
द्रिय अथवा प्रिया की प्राप्ति के लिए शिव-पावंती पूजन और शिव- 
पार्वती द्वारा सनोरथ-सिद्धि का वरदान भारतीय साहित्य का बहुत पुराना 
भौर चिराचरित अ्रभिप्राय है। इस अभिप्राय द्वारा भारतीय प्रेम का शआदुर्श 
रूप व्यक्त होता हु। सारतीय नारी हारा श्रेमीष्ट प्रिय की श्राप्ति के लिए 
शिव-गौरी का पूजन ठोस यथाथ पर आधारित है और इस विश्वास की जड़ 
भारतीय जीवन, कम-से-कम नारी-जीवन में, बडुत गहराई तक गई हुई दे । 
-श्राप्ति के लिए शिव-पावती पूजन का अ्रभिप्नाय शशिवता के विवाह के प्रसंग 
, में झाया है। नट द्वारा शशिव्रता के रूप-गुण का वर्णन छुनकर पच्चोराज ने 
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शशित्रता की प्राप्ति के लिए शिव की झाराधना की और शिव ने भ्राधी रात 
के समय स्वप्न में दर्शन देकर मनोरधथ सिद्धि का चरदान दिया। 

हर सेवा राजन करत क्रमिय मास जब सग | 

अ्रद्ध निसा शिव आइके दिय सु वचन मन रग ॥ 
शशिप्रता ने भी शिव-पूजन द्वारा प्रथ्वीराज से बिवाह का पर प्राप्त किया था। 

वचन सिवा सिव वाच दिय पति पावै चहुश्रान | 
रामचरितमानस में सीता भी गौरी पूजन के लिए जाती हैं और कया सरित्सागर 
में कलिंग सेना सोमग्रभा को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना फरके 
घरदान पाता है । 

हृठाघदि हराम्येता तदेतन्ये न युज्यते । 

तदेतत्पाप्तये शंभुराराध्यस्तपसामया [|२०।६। 
दुशकुमार चरित में काशीराज चण्डसिंह की कन्या कान्विमती भी इसी प्रकार 
शिव-पूजन के लिए चलवी है। 'लीजावई कहा! में भानुसती भी प्रिय की 
प्राप्ति के ज्षिण भवानी की आराधना करती है।* 82 
स्व) >> 
शिव-मन्दिर में कन्या-हरण कल 

मन्दिर में देवी-पूजन के लिए झाई कन्या का दरण भी पुराना भार- 

तीय अभिप्राय है। कन्‍्या-हरण का अशभिप्राय रासोकार को इतना प्रिय हैँ कि 
पदूसावती, शशिन्नता और सयोगिता तीनों के विवाद्दों के प्रसग में उसने 
इसका उपयोग किया दै। पद्सावती शिवालय में मिलने की पूर्व सूचना सेज 
देती है। नियत समय पर जब पदूमावती के विवाह की तैयारियाँ होती हैँ वो )) 
वह सखियों के साथ शिव-मन्दिर में पूजा के लिए जाती है । पृथ्वीराज त्तो 
पूर्व सूचना के अजुसार तैयार रद्दता ही है, मन्दिर से बाहर निकलते ही 
पदूमावती को घोढ़े पर बिठाकर चल देता है | सखियाँ और वाहक चित्र-लिखे- 
से देखते रद्द जाते हैं। यादवराज विजयपाल को सूचना मिलती है, युद्ध होता 
है, युद्ध में याद्वराज पराजित हो जाता है, तब तक पृथ्वीराज पद्मावती को 
क्षेकर दिल्ली पहुँच जाता है । 

४ शशित्रता स्वय तो हरण किये जाने का श्रस्ताव नहीं रखती, किन्तु 
जयचन्द के भतीजे से विवाद्द किये जाने पर आत्महत्या कर लेने की धमकी 
अवश्य देती दै। प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है कि आत्महस्या की धमकी? 
कथा को पढ़ाने वाज्ञा साधारण असिप्राय (माहनर मोटिफ) है। ब्लूमफ़ील्ड 





१ “लीलावई कहा? : उम्पाठक, डॉ० श्रादिनाथ नेमिनाथ उपाच्ये, भूमिका | 
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ने प्रभावक चरित से एक उद्धरण दिया है जिसमें शशिवत्रता की तरह ही 
रुक्मसिणी श्रपने पिता से कहती है कि अगर उसे घज् से विचाद करने की अनु- 
मति नहीं दी जाती सो वह चिता में जलकर अपना प्राण त्याग देगी ।" पाश्वे- 
ताथ चरित में इस अभिप्राय का कई स्थानों पर उपयोग किया गया है।? 
शशिन्नता की इस धमकी के कारण ही यादवराज सान दूत भेजकर पृथ्वीराज 
को शशिन्रवा से शिव-मन्दिर में मिलने का निमन्त्रण देते है। पद्मावती की 
तरह यहाँ भी शशिव्रवा पूजा के बहाने मन्दिर में जाती है और प्रथ्वीराज उसे 
हर ले जाता है | परम्परा के अजुसार इसके बाद युद्ध भी होता है भौर अधिक 
भयकर रूप में होता है। सयोगित्ता-दरण भी लगमग इसी प्रकार हुआ है। 

कन्या-हरण का अ्रभिप्राय भारतीय साहित्य में सहाभारत से ही प्रयुक्त 
होता झा रहा है। अ्रज्ञुन ने सुभद्वा को इसी प्रकार हरा था। कृष्ण ने भी 
रुक्मिणी को इसी प्रकार हरा था और रुक्मिणी-हरण के आदर्श का ही रासो- 
कार ने अनुकरण किया दें | हस पृथ्वीराज को सकेत करता है कि आप शशि- 
प्रता को उसी प्रकार दर ले जाइये “ज्यों रुफमिनि हरिदेव |! पेंदूमावती ने भी 
पृथ्वीराज के पाप्त शुक द्वारा सन्देश भेजा था कि में आपकों उसी प्रकार वरण 
करती हैँ जैसे रुक्सिणी ने कृष्ण को किया था-- 

दिष्पृत दिष्ट उच्चरिय बर इक पलक जिलम्ध न करिय। 
अलगार रयन टिन पच्र मद्दि ज्यों झक्मिनि कन्हर वरिय ॥ 
२०, २४ | 

पशिव-मल्दिर में प्रिय युगलों के मिल्नन! का प्यपिप्राय पद्मावत में 
भी थाया है और वहाँ भी शुक द्वारा ही पद्सावती ओर रतनसेन का मन्दिर 
में मिलन होता है, किन्तु पद्मावत से पद्मावती पहले से जानती रहती दे कि 
मन्दिर सें रतनसेन से भेंट होगी भर शशिवत्ता इससे पिलकुल अनभिक्ष 
रहती है । इस अनसिज्षता के कारण रासोकार को प्रथ्वीराल शौर सयोगिद्धा 
की अ्न्तवु क्ति के निरूपण का श्च्छा प्रवसर मिल्ल गया हू श्रोर उसने बी 
सफहलाता से दोनों के मनोभावों का चित्रण किया है | 

शिन सन्दिर में प्रिय छुगलों के मिलन का अ्रभिप्राय कथा सरित्मागर 
में भी कई स्थानों पर आया है। उदाहरण के लिए शक्तिदेव घोर मत्स्य- 
कन्या का मिलन दुर्गा की कृपा से एक मन्दिर में होता दे ।* 
१ ब्लूप्रफोल्ड, लाइफ एण्ड स्टोरीज्ञ श्रॉफ डेंन सेवियर पाश्वनाथ, प्र० ८३ । 
२ वहीं, ए० ८३, टिंपणी १५ | 
३ टानी का अनुवाद, ए० २२७ | 


सिर प्रथीराज रासो यें कथानक-रूढियों 


सम में भावी प्रिया का दर्शन 

स्वप्न में भावी प्रिया के दर्शन का अ्रभिप्राय रासो में रूढ़ि रूप में ही 
प्रयुक्त हुआ है, क्रिन्‍्तु उसमें वह चमत्कार नहीं आ पाया हु. जो निजन्धरी 
कहानियों में इस श्रश्चिप्राय के उपयोग से ञआ जाठा हैं । 'हिसावती विवाह! 
नामक छुत्तीसवें समय में प्रथ्वीराज हसावती से विवाह होने के पूर्व ही स्वप्न 
में उसे देखता है। इसी प्रकार संयोगिता को भी वह स्वप्न सें देखता है । 
किन्तु यहाँ प्रथ्वोराज हसावतो और सयोगिता दोनो से प्रत्यक्ष नहीं वो भ्रप्न- 
व्यक्ष रूप से परिचित अचश्य रद्दता द्वे। वह उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है श्रीर उस प्रयत्न के समय स्वप्न सें उन्हें देखता है। किन्तु इस अभिप्राय 
का उपयोग करने वाली निजन्धरी कहद्दानियों में प्राय प्रेमी स्वप्न में किसी 
स्त्री को देखकर उसे प्राप्त करने का उद्योग करता हैं । उसे स्वप्न में देखी हुईं 
भावी प्रिया के नाम, गुण, स्थान श्रादि का बिजल्लकुल पता नहीं रहता | ज्ञगता 
है कि केवज्न रूढ़ि पालन के लिए ही रासोकार ने इस रूढ़ि का डपयोग क्रिया 
है, उससे कथा में कोई चमस्क्ार नहीं उत्पन्न ही सका हूँ । ! 


पद्मावती की कहानी 

“रासो में पद्मावती की जो कहानी दी हुई है, वही कद्दानी थोड़े-चहुत 
परिवर्तन के साथ जायसी के पद्सावत में भी कही गई द्वै। नायिका का नाम 
भी दोनों में एक ही दे और कथा की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ भी प्राय एक ही 
हैं। एक ही प्रकार की कथानक-रूढ़ियों का भी व्यवहार दोनो में हुआ है। 
जिस प्रकार रासों में शुक एथ्वीराज और पद्मावती के विवाह-सम्बन्ध-स्थापन 
में सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार जायसी में एक शुक की कल्पना की 
गई है। शुक दौत्य ओर रूप-युण-श्रवणजन्य आकषोण दोनों में वर्णित है। 
दोनों ही में प्रिय युगज्ञ का शिव-मन्दिर में द्वी मिलना भी होता है! पदूमा 
बत में नायिका सिंदल देश की कन्या बताई गई है। भारतीय कथा-साहित्य 
में सिंहल देश की राजकुमारी से विवाह की वात एक प्रकार का अ्रभिश्राय बन 
गई है ओर कथानक रूढ़ि के रूप में ही वार-वार इसका कथाओं में उपयोग 
किया गया है । जैसा कि डा० उपाध्ये ने सिखा दे, “सिंहल देश की राजकुमारी 
से विवाह कराने से कह्ानीकारों को अनेक रोमानी घटनाओं को ज्ञाने का 
अवसर मसिल्नता है ।? * और यही कारण दे कि भारतीय साहित्य में सिंदल 
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कवि-कल्पित कथानक-रूढ़ियों ररेरे 


देश की राजकन्या से विवाह के अनेक प्रसगों की चर्चा आती है ! श्री हर्षदेव 
की रस्तावली की नायिका सिहल देश की कन्या है) कोंतृहल की 'लीलावई 
कहा! में भी नायिका सिंहल देश की कन्या कही गई दै।* कथा सरिस्सागर 
में विक्रमादित्य सिंहल देश की कन्या सठनलेखा से विधाह करता हैं। इन 
सभी कहानियों में सिंहल देश को समुद्र-स्थित कोई द्वीप बताया गया है। 
पद्सावत में मी सिंहल दक्तिय दिशा में समुद्र-स्थित द्वीप द्वी कहा गया है। 
रासो में हुबहू वह्दी कहानी होते हुए भी पद्मावती उत्तर देश की राज-कन्या 
ब्रताई गई हैं, किन्तु उसके नगर का नाम “समुह शिखर” बताया गया है। 
द्विवेदी जी का मत है कि नगर का नाम “समुठ्र शिखरः यह सूचित करता 
है कि उस देश का सम्बन्ध किसी समय सझुद्ग से था। फिर उसका राजा 
विजयसिंह सिंहल के प्रथम राजा विजयसिद्द से मिलता-जुलता हैं भौर जादू- 
कुल्ल में सम्भवत यातुघान कुल की यादगार बनी हुई दें । 

उत्तर दिसि गढ गढन पति समुद शिषर इक दुग्ग । 

वहं सुविजय सुरराज पत्ति जादू कुलह श्रभग्ग ॥ 
सिंहल देश के बारे में इस उलमन का कारण यह है कि परचर्ती काल की 
अलुश्नुतियों में सिहल देश, जियादेश और भज़रीबन को एक-दूसरे से उलका 
दिया गया है । यही कारण है कि बाद में उसे उत्तर दिशा में स्थित कोई 
देश समझा जाने लगा । पद्मावत के समय तक यह उलमन नहीं थी | इससे 
स्पष्ट पता चलता है कि रासो में पश्मावत्ती की कहानी १६वीं शत्ताब्दी के बाद 


जोड़ी गई है। 


उजाड नयर्‌ 


किसी राक्षस के कारण उजाट हो गए नगर की चर्चा क्थाघ्रो में प्राय 
आती है | प्रा, कहानियों में नायकों को किसी ऐसे उज़ाड नगर में पहुँचने और 
वहाँ अद्भुत कार्य करने का अवसर मिलता है| कथासरिस्सागर में नरचाहन- 
दत्त एक बार एक ऐसे ही डजाड नगर में पहुंचते हैँ जहाँ के सभी व्यक्ति काप्ड 
यन्त्र के बने हुए थे और थे इस प्रकार घूम रहे थे जेसे कि जीवित हौं--- 
प्रविश्य तत्र विषणी मार्गूण स टदश च 
रछाष्ठ यन्त्रमवं से चेश्रमान सजीववत॥ 
वाणी विलासिनी पौए्नन लनित वित्मय। 
विनानमान निर्बीव इति बागिरहाप्तरम | ४३, १०-११ | 





१. लम्बक रे८, ए० ५१८ (बम्बई १६३०)। 


? ३9 प्रश्चीराज रातों में कथानक-रूढियों 


जीवित मनुष्य के रूप में वहाँ केवल एक ही व्यक्ति था राज्यघर | राज्यघर 
जिस समय झाया था वह नगर विलकुल जनशून्य था-- 
तत, समुद्रनेकस्य शकात्यक्त विमानक, | 
पद्मया व्रजन्निह प्राप्त, शूस्य पुगरमिद क्रमात्‌ ॥ 
वहाँ से वह भागने ही चाला था कि रात्रि में सोते समय एुक दिव्य रूपधारी 
ब्यक्ति ने उसे कहीं अ्न्यन्न न जाकर वहीं निवास करने के लिए कहद्दा | राज्य- 
घर को जिस वस्तु की भी आवश्यकता द्ोती थी सोचने-मात्र से उस दिव्य 
शक्ति के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती थी, किन्तु स्त्री और सहायक व्यक्ति उसे 
प्राप्त नहीं हो सकते थे। इप्तीलिए लकडी आदि के द्वारा माया-यन्त्र बनाने 
में विचत्तण होने के कारण उसने तकड़ी के यन्त्र के मलुर्ष्यों का निर्माण 
किया था-- 
भार्या परिच्छेदों वा मे चिन्तितस्तु न निष्ठति 
तेन यन्त्रमयोज्ञाय जन, सब; कृतो मया || 
पाश्वेनाथचरित में भीम और मतिसागर इसी प्रकार एक ऐसे उठजाड़ 
नगर में पहुँच जाते हैं जहाँ वेभव के सभी साधन रहते हुए भी गृह-हाट 
सभी जन-शुन्य थे। जीव के नाम पर उन्होंने केवल एक सिद्द को देखा जो 
एक मनुष्य का भक्षण करने ही वाला था--- 
फद्धिपूर्याश्व शूम्याश्च पश्यन हृइ ग्रह्मनसों । 
तत्रेक मिंहमद्राक्ञीद मुखात नरपु गबम्‌। ३२२२ | 
उस नगर के उजाड होने का कारण भीमदेव को स्वप्न में मालूम होता है । 
देमपुर ( नगर का नाम ) में देमरथ नाम का एक राजा था जिसके पुरोहित 
पयड को नगर के सभी घ्यक्ति घृणा करते थे । राजा भी स्वभाव से ही बहुत 
क्र था। किसी ने राजा से कूठे ही कह दिया कि चणढ का किसी मातगी 
( नीच जाति की स्त्री ) से सम्बन्ध है। क्र राजा ने वास्तबिकता का पता 
लगाये बिना दी चयड को रुई में लपेटकर जक्षते हुए तेल में डत्तवा दिया। 
रस्यु के बाद बह पुरोहित सर्वगिला नामक राछ्लस के रूप में पेदा हुआ और 
पूर्व जन्म के चेर का स्मरण करके उस्नने नगर के सभी व्यक्तियों को नष्ट कर 
दिया तथा सिंह का रूप धारण कर राजा को सी जा पकडा। भीमदेघ ने 
जिस सिंध को देखा था बह यद्दी राचस सर्वंगित्षा ही था, वह पुरुष राजा 
हेमरथ थे ।* 


१. पुरोधास्तस्थ चंण्डारब्यौ ट्विष्ट, सर्वजने पुन. 
एपोर्शप हृपति, क्र. प्रकृत्या क्यूं दुर्बलः | 


कवि कल्पित कथानक-रूढ़ियों । 


(दास में भी अजमेर हुढा राह्ास के कारण ज़न-शुन्य हो जाता हैं 
ओर चणड की तरह ही चीसलदेव गौरी नामक वरशिक-कन्‍्या का सतीत्व नष्ट 
करने के कारण शापग्रस्त द्वोकर छु ठा नामक राक्षस के रूप में हू ढ-हू ढकर 
मनुप्यों का सक्षण करते दें। सारंगदेव की रूत्यु भी ढुढा के हारा ही होती 
है। सारंगदेव के पुत्र आनलदेव अपनी साता से पिता की खत्यु का कारण 
जानकर हुढा राक्षस की खोज में प्रजमर जाकर देखते हूं कि वहाँ मनुष्य को 
कौन कहे पशु भी नहीं रह गए हे, सारी नगरी उजाड़ पडी हुई दे । 

तह सिंघ न प्लग्ग न पपि वन । दिसि सून भई डर जीव घन । 

नह मातह मत श्रमत किये | पिय की घरनी रह तत लिय | 

तिद्टि ठाम भर नर नारि नन॑ | तिहि ठाम ने पथिय पथ कक्‍ने | 

। ४२७, भर८ 

खड़य लेकर आनलदिव ढहु ठा को हं ढठे हुए एक कनन्‍दरा में उसे पाते हैं। मनुप्य 
को अपने सम्मुख देखकर राक्षम को आश्चर्य होता हैं आर वह सोचता है कि 
सगवानू्‌ ने श्राज श्रच्छा भोजन दिया+- 

नर ठिष्य अ्र्वभ कियो तु हिय॑ | कह्टि श्रान विध भल्त भष्प दिय॑ | 

डुध प्यास रू निंदय राज नने | तु गयो वरदानव ताप तन | १ | ५४३ १ 
उस रास का भीषण स्वरूप देखकर साधारण घध्यक्ति तो मूदित हो जाता, 
किन्तु बालक आानलदेव निजन्धरी कहानियों के नायकों की तरह तनिक सी 
विचक्तित नहीं होता श्रोर खडग से उसके शीश पर चार करता है-- 

टिप्पो सु वीर क्दला गेह्द |) से पच्र हृध्य ता हृथ्य देह 

श्रंसि असी दृध्य कारहि मनक । मन सहस पाइ तो ठर पनक] शाण्रे४ड 

जभाइ वीर ठदसन लहकक्‍क। उद्यो सु रोम रोमह पहक्‍क 

उर चपि पग्ग सिर नाइ राज | गहराय इन्द्र दानव सु गाज । ११५३७ 








शक्वा5प्यपरा वस्य छुरते दण्डमुल्वणुम्‌ 

अय कैनापि तण्डस्य हूं पत्वादसहियएुना 

अलिक कथित राज़ो यम्मातेग्येप विप्लुत- 

बाउस्तापि मद्दादिव्यमविचायेव भूभुजा 

देश्यित्वा सशोश्चण्डी ज्वालितस्तेलऐक्समि 

सो काम निवरानावाद मृत्वा सर्वगिलामिघ- 

राक्षमोज्मूत, सचाह तु स्मृत्वा वेरमिहागत- 

तिसेटितः ममग्रोजपि पुर लोगो मया ततया 

विट रूप अिटुच्येप स गहीतो मरेश्वर | द्वितीय सर्ग? ३४७-५२ | 


?रे$ पृथीराज रासो में कथानक-रूड़ियों 


किन्तु न मालूम किस कारण राक्षस के हृदय से सार्विक भाव का डद्य होता 
है और वह आनलदेव से पूछुता दें कि 

कि दारिद्र सु दुष्ट कुष्ट तनय | कि भूमि सत्र हर 

कि वनिता च वियोग देव विपदा निर्वासिता कि नर 

किं जन मानस रंष्ट जुष्ट जुगता कि श्रापति संगुर 

कि माता प्रित रग-भग सरसा आलिंगिता सुन्दर | १। ४४३ 
अन्त में ग्रानलदेव पर प्रसन्न होकर हु ढा अजमेर का राज्य उन्हे दे देता है 
ओर रुपय॑ आकाश-सार्ग से उडकर गगा की शोर चला जाता है । 

कथाकोश में सुमित्र एक ऐसे ही डजाद़ नगर में पहुँचता हैं । वह 

नगर भी एक राक्षस के कारण ही उजाद हो जाता दें । नगर में केवल सिंह 
झौर सप॑ दी दिखतलाई पढते हैं। मद्दत्त मं भी कोई जीव नहीं दिखत्नाई 
पठता, केवल दो जँटनियाँ दिखलाई पड़ती | वे उटनियाँ भी वस्तुत्त दो 
राजकुमारियाँ हूं जिन्हें नित्य वद्द रातस ऊँटनी के रूप में वदलकर चला जाता 
है और रात्रि में आने पर मन्त्राभिषिक्त कृष्णाजन के द्वारा उन्हें पुन राज- 
कुमारी बना देता है। उस नगर के उजाड़ होने और ठन राजक्ुषमारियों के 
डस रूप में होने की कद्दानी वहाँ विस्तार से दी हुई दवै। संक्षेप में कद्दानी 
यह है कि समुद्दनगर में एक सोदागर रहता था। उसके यहाँ एक बार एक 
तपस्वी आया । वह सौदागर की दो अत्यन्त सुन्द्री कन्याञ्रों को देखकर उन 
बर सुग्ध दो गया शोर उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने उस सोदागर से बाद 
में कद्दा कि हन लड़कियों के शरीर के लक्षण से पता चत्नता हे कि तुम्हारे 
परिवार का शीघ्र द्वी इनके कारण नाश होने वाला है । सौदागर घवराया। 
अन्त में वूत तपस्वी ने द्वी उपाय बताया कि इन्हें गहने पहनाकर लकड़ी के 
सन्दूक में वन्‍्द्‌ करके गगा में बहा दो । सौदागर ने यही किया | उचर लोटकर 
तपस्वी ने अपने दो शिष्यों को सनन्‍्दूक त्ञाने के लिए भेजा, किन्तु इसके पद्ल्े 
कि वे शिष्य वहाँ पहुँचे उस नगर के राजा सुभीम के हाथ वह सन्दूक लग 
गया। राजा ने यह समझकर कि इसमें अवश्य कुछ भेद हे उन कुमारियों को 
तो अपने यहाँ रख लिया और सन्दूक में बन्दर भरकर उसी रूप में गया में 
छोड़ दिया । शिष्यों ने सन्दूक देखा ओर उसे शुरु के पास ले गए । शिष्यों को 
विदा करके शुरु ने एक एकान्त कमरे में कमरा भीतर से अच्छी तरह बन्द करने < 
के बाद उस सन्वूक को प्रसपू्वक खोला। खोलते ही भूख से व्याकुज्त बन्दुर 
महात्मा जी के ऊपर हूट पढ़े और दरन्हें मार डाला। मरने पर पष्ठी तपस्वी 
राक्षस के रूप में पेदा हुआ । उसे पता लग गया कि राजा सुभीस के कारण 
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उसकी रूत्यु हुई कर पूर्व जन्म के चेर का स्मरण करके उसने ठस राजा को 
तो मार ही डाला, साथ ही उन दो छकुमारियों को छोड़कर नगर के शन्‍्य सभी 
निवासियों को भी नष्ट कर दिया। 

सुमित्र ने वहीं रखे हुए श्वेत्ांजन और कृष्णाणन के रहस्य को सममा 
झौर उन सॉटनियों के नेत्नों में कृष्णांजन ज़्गा दिया जिससे वे पुनः राजकुमारी 
हो गई । उन राजकुमारियों की सहायता से श्रन्त में उस राज्षस को धोखा 
देकर वह वहाँ से भाग निकला । राक्षस ने पीछा किया, किन्तु राज्षसों को वश 
में करने का मन्त्र जानने वाले एक व्यक्ति की सहायता से उसने राक्षस को 
वश में कर लिया । 

हस कहानी में 'उज्ाड नगर” के साथ-ही-साथ 'ठोंगी मिचु' इस शभि- 
प्राय का भी उपयोग किया गया हैं। ढोंगी भिछु की जो कहानी ऊपर दी हुई 
हैं वेसी अनेक कहानियाँ सारदीय कथा-साहित्य में आई हुई हैं, लोक-कथाश्रों 
में तो उनकी भरमार हैं। जर्नल श्लॉफ अमेरिकन शोरियण्टल सोसायटी की 
चवालीसत्रीं जिकद में ब्लूमफीह्ड ने ढोंगी भिछु और भिछुणियों पर एक 
स्वतन्त्र निवन्‍्ध ही लिखा है । 

कधासरिस्सागर में इसी प्रकार इन्दीचर सेन एक उज़ाड़ नगर में पहुं- 
चता है और वहाँ के राक्षस को मारकर दो राजकुमारियों का उद्धार करता द्वे । 

पंचदण्ढ ज्ञत्र प्रचनन्‍ध के कथाकोश से ही मिलती-जुलदी कद्दानी थोडे- 
वहुत परिवतंन के साथ दी हुई है । ऊझँटनी के स्थान पर वहाँ सहल में एक 
बिल्ली दिखाई पढ़ती है और काले अंजन के लगा देने पर वह राजकुमारी के 
रूप सें चदल जाती हैं । 

हृरणिडयन ऐण्टीक्वेरी सें आार० सी ० टेम्पल ने 'पज्ञाब की लोककधथा में” 
(फोकलोर झ्ॉक पज्ञाब) शीर्षक से पंजाव में प्रचलित अनेक कद्दानियाँ प्रका- 
शित्त की है। उसमें एक कद्दानी (जिरदु १०, ए० २८८-३३) में नायक्ष को कई 
बार इस प्रकार के उज़ाढ नगर मिलते हैं | वे नगर भी किसी भूत, चुदेल 
अथवा राहस के कारण उज़ाड हो गए हैँ ।_ नायक प्रत्येक नगर के राक्सस या 
भृत्त को मारता हैं और एन नगर वसाकर वहाँ राजा बनता है। स्विनर्टन द्वारा 
सकलित 'पज्ञाब की रोमाण्टिक कह्दानियाँ” (रोमाशिटक टेल्स आरफ़ पजाय, 
पृ० ८७), जे० जे० मेयर की हिन्दू कटद्दानियाँ (हिन्दू टेल्स, पृ० २६) भर 
पचाज्यानोद्धार (रत्नपाल की कहानी) में नायक इसी प्रकार उज्जाट नगर में 
जाते और वहाँ के राक्स, भूत आदि को सारकर या उन्हें प्रसन्‍न करके नगर 
को पुन बसाते ओर वहाँ राज्य करते हैं। 


कक. रद प्रथ्वीराज राप्तो में क्रथानक-रूढ़ियों 
> 
जल की तलाश में जाना 


किसी जंगल आदि में तृपाकुल होकर जल की खोज में जाना और 
वहाँ किसी 'अरुत घटना का घटित होना भारतीय साहिप्य की अत्यन्त प्रच- 
लित रूढ़ि है । कथा को भआगे बढ़ाने वाले अशिप्राय के रूप में ही कद्दानियो 
में इसका उपयोग किया गया है। इसी से मिलता-जुलता दूसरा पभिप्राय 
भी कथाओं में प्राय. उपयुक्त द्वोता है, वह है “जंगल में मार्ग भूलना | दोनो 
के कार्य और उद्देश्य प्रायः समान हैं, किन्तु पहला व्यापकता ओर उपयोगिता 
की दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण ह। किसी जत्लाशय सें श्रथवा ठसके निकट 
अलौकिक शक्तियों का निवास एक शअस्यन्त प्रचलित ज्ोक-विश्वास है, अत- 
चहाँ किसी अलौकिक अथवा अप्रत्याशित घटना का घटित होना आश्चर्यजनक 
नहीं है। किसी जलाशय के निकट स्नानादढि के लिए आई सुन्दरिया से 
साक्षात्कार भी स्वाभाविक द्वी हैं। किसी जगल में सील के किनारे किसी 
सुन्दरी से साक्षाककार और प्रेम एक प्रचलित अभिश्राय ही बन गया है श्रोर 
रूढ़ि के रूप में कथा-साहिस्य में प्रयुक्त होता झा रहा दे । 'सलिलान्वेषण” के 
अाप्नप्राय के साथ भी यह अभिप्राय आ सकता है शोर स्वतन्त्र रूप में भी 
इसका उपयोग किया जा सकता है। अधिकाश स्थानों पर स्घतन्त्र रूप में ही 
इसका उपयोग किया गया है। 2 
तृषाकुल होकर जल की खोज में जाने के अभिप्राय का कई रूर्पों में 
कथाझों में उपयोग किया गया है। सिन्न-सिश्न उदृश्यों की दृष्टि से सिन्न-भिक्ष 
रूपों में इसका उपयोग हुआ हैं। उसके मुख्य रूप ये हें-- 
१. जल की तक्ञाश में जाते समय किसी जत्लाशय के निकट शअकौ- 
किक व्यक्तियों से भेंट और कार्य-सिद्धि में उनकी सद्दायता ! 
२ नायक का नायिका को छोइकर जल की खोज में जाना श्लौर किसी 
श्रसुर, शवर, भील थादि के द्वारा नायिका-हरण । 
_/$६ किसी सुन्दरी से मेंट और प्रेम । 
४ किसी यक्ष, रातस भादि से सेंट और किसी दुखद घटना का 
घटित होना । 

“(सो में इसका प्रथम रूप मिलता है। “अथ वानवेध प्रस्ताव लिप्यते' नामक 
सडसठवें समय में कविचन्द प्रध्यीराज के बन्दी किये जाने का समाचार पाकर 
गजूनी जाता है। अनेक जगलों के बीच से जाते हुए चह सार्ग भूलने पर 
एक अत्यन्त भीषण और जनशूल्य जंगल्त में पहुँच जाता है, रात हो जाती 
है। तोन दिन तक लगातार बिना भोजन और जलन-मार्ग हवारा चलने से थककर 
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वह बीच जंगल में ही रात में सो जाता है-- हि 
दिवस लीन पथह वहिंग गनी न श्रहद निसि सभ । 
घट दिव नयन असुभझ भय यकि यती वन मर | ६७ | १०८ 
योही देर बाद प्यास मालूम दोती दे और तृपाकुल होकर बन्द जल की खोज 
में निकल पदता दे । थोडी दूर जाने पर एक जलाशय मिलता है और वहाँ एक 
सिंद दिखलाई पड़ता है-- 
तिहि पिपास लग्गिव चहुल घव ढु दन वन जग | 
तहाँ सुइक्फ घट तट निकट कलयल पिंघ सुलग्गि | ६७ | ११७ 
उस सिंह के पास ही एक तरुणी दिखलाई पद्त्ती द्े-- 
तिन सिंघह मस्मह तसनि | कह जविय सत | 
मनहु अम्म मझमे श्रगिनि कलहलत दीसत ॥ ६७। ११८ 
चस्पुस, चह सिद्दे भगवती का वाहन है और चद्द तरुणी स्वय सगचती | 
चन्दु के वहाँ श्ाने का कारण झौर उसका लक्ष्य आदि ज्ञाचकर भगवत्ती अपने 
अंचल से एक चीर फाड़कर चन्द के माये पर बंधि देती हैं । 
चरचि चीर अचल घजा टिय सिर घन्दन पद्द | 
और ठस चीर पट को पाकर चन्दु के सभी भत्रवाप सिट जाते हैं और वह 
तुरन्त गज॒नी पहुँच बजाता हे--- हे 
सिर पद्टर भद्टर सुधर मय में भग्गौ त्तास 
परम तत्त रत्तौ वघट नयर सपत्ती तास ॥ 
इृष्टि विधि पत्ती गज्जने जह गोरी सुलतान ।६७१४०, १४१ 
इस अशिप्नाय का कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। फ्यासरिस्सासर 
में नरवाहनदत्त इसी प्रकार तृपाकृुल होकर जल की खौज़ में चहुत दूर एक 
सहावन में पहुँच जाते हैँ । वहों उन्हें रक्ताम्चुज से भरा हुआ एक दिव्य जला- 
शय मिलता हैं, जिसके किनारे उन्हे दिव्य बर्च श्र आभूषण घारण किये हुए 
चार दिव्य पुस्ष दिखलाई पड़ते ह-- 
रथारूहस्तृपाकान्त: सलिलान्वेपणुकमात । 
वत्सेश्वरात्मन्नो दूर विवेशान्यन्महावनम ॥ 
तत्रोत्फुल्ल हिरण्याव्ज दिव्य॑ प्राय महत्सर: 
भ< भर रद 
तरेक देशे चतुरों दवराव्रे्नत पूरपाव । 
दिव्याकृतीन दिव्य वस्त्रान्दिव्यामरण भूषितान [४६४६-१२ । 
उन दिव्य पुरपों की सहायता से नरबाहवदत् को विष्यु का दर्शन होता दे 


ओर उनकी क्ृपा से अनेक कार्यों की सिद्धि में सहायता मिलती दे । 
दूसरे रूप के उदाहरण कथासरिस्सागर की कई कद्दानियों में मिलेंगे। 
जैसा कि ब्लूमफील्ड ने लिखा दे कि जब भी सोमदेव दो व्यक्तियों या दो 
दलों को विश्वुक्त करना चाहते हैं तो उनमें से एक को जल की तलाश में मेज 
देते हैं। श्रीदत्त और म्टगाकवती की कद्दानी (दसवीं तरग) में स्रगाकबती 
जगल में प्यास से व्याकुल द्वो उठती हे । श्रीदत्त उसे छोडकर पानी की तलाश 
में जाता दे भोर जल हू ढ़ने में ही सूर्यास्त दो जाता हैं-- 
तत्फाल चास्य तत्रेव सा मृगाकवती प्रिया | 
त्रातायास परिभान्ता तृषात्ता समपश्चत्त || 
स्थापयित्वा च ता तत्र गत्घा दूरमितस्ततः | 
जलमान्विष्यतश्चा[स्य सवितास्तमुपाययो || 
जल तो उसे मिल जाता है, किन्तु मार्ग भूल जानें के कारण वह चपनी प्रिया 
के पास नहीं पहुँच पाता, वहीं रात बीत जाती है, प्रात काल उस स्थान पर 
पहुँचने पर वह स्गाकवती को वहाँ नहीं पाता | यहाँ से कहानी दूसरी दशा 
में बढ़ती है ओर उसमें गति आ जाती है । झ्गाकवती की खोज में श्रीदृत्त 
को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है| 
दूसरा उदाहरण (कथा० ९*६।२३) चन्द्वस्वामिन की कह्दानी में दे 
जिसमें चन्द्रस्वामिन अपने पुत्र मदीपाल भर पुत्री चन्द्रावती को छोड़कर 
जक्न की तत्नाश में जाता है-- 
तस्या तृषामिभूतो तो स्थापयित्वा स दारकों | 
चन्द्रस्वामी ययौ दूरमन्बंष्द वारि तत्कृते । 
थोढ़ी ही दूर जाने पर उसे एक शवर राजा मिलवा है जो उसे बल्ति देने के 
लिए पकड़ के जाता है । 
तीसरे रूप के उदाहरण कथाकोश और कथासरिस्सागर की कई कहा- 
निर्यों में मित्षते हैं। कथाकोश में ऋषिदृत्त की कहानी में ऋषिदत्त के कुछ 
सेनिक जल की खोज में जाते हैं और व्ाँ जलाशय के निकट एक अज्नौकिक 
रूपवाल्ी सुन्दरी को देखते हैं। सेनिकों को देखकर वद्द सुन्दुरी श्रदृश्य हो 
जाती है । राजा को सूचना दी जाती है। युद्ध जीतकर ज्ौदते समय राजा भी 
उस जलाशय के निकट उस सुन्द्री को देखते हैं। थोडी देर बाद ही राजा के 
सेनिक भी वहाँ पहुँच जाते दैं और वह सुन्द्री पुन भ्रद्श्य हो जाती है । 
से होकर राजा उसे द्वढ़ने लगते हैं और वद्दीं से कथा दूसरी ओर सुद़ 
जाती हे । 
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कथासरिस्सागर ( ४२,६६३ ) में राजा हरिवर जल की खोज में जाते 
समय अनगप्रभ्ना के मधुर गीत सुनकर उसके पास जाते हैं। दोनों एक-दूसरे 
की भोर झाकृष्ट होते हैं ओर पअनंगप्रभा अपने पत्ति जीवदस को सोया ही 
छोड़कर धरिवर के साथ माग जातो है । 
चौथे प्रकार का सबसे सुन्दर डदाहरण पारश्वनाथ चरित (६,१०४८) 
में सनत्कुमार की कट्दानी में मिलता दे । सनस्कुर्मार पिपासाकुल पपासाकृल होकर जल के 
लिए दृधर-उधर घूमते हुए थककर सप्तच्छुद वृक्ष के नीचे सो जाते हैं । 
तत कुपमारों नीराथ परिभ्रामान्नितस्ततः । 
क्वा5पि नाञ्प जले तायादथाओ्भूदाकुलो मृशम्‌ ॥ 
दूरे सप्तच्छुद दृष्टवा दृश्स्तमामिधादितः । 
कथाचित प्राप्य तस्याज्च, पयात्‌ भ्रमितेक्षर १६।१ ०४८८-४६ 
उस बृत्ञ के नीचे निवास करने वाला पएुक यक्ष उन्हें जल छिड़कफर चेतन्य 
करता है और समनत्कुमार के आग्रह से एक जल्मलाशय के पास ले जाता है। 
जलाशय के पश्स एक दूसरे यक्ष से भेंट हो जाती है, जो राजा को अपना 
चूर्वजन्स का परी समझकर उन पर आक्रमण कर देता है-- 
कृतस्नानश्च तत्राञ्सौ कुमारः पूर्व वेरिणा | 
दृशेड्सिताख्य यक्षेण युद्ध च समभूत तयोः | ६॥ १०५४॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस अभिप्राय का कयाश्ों में विभिन्न रूपों 
में प्रयोग होता दे । अ्रकेले इस असभिप्राय के आधार पर ही कोई कहानी नहीं 
खड़ी की जाती । इसके उपयोग से कथा आगे बढ़ जाती दे और उसकी दिशा 
चदुल जाती है । कद्दानीकार को अनेक नई घटनाओं के आ्रायोजन का अवसर 
मिलता है | कथानक रूंढ़ि बन गया दै और भ्रस्येक कथा-सग्रह सें इसके कुछ- 
न-कुछु ददाहरण मिल जायेंगे। उदाहरण के लिए जे० जे० मेयर द्वारा सक- 
लित हिन्दू कद्दानियाँ (हिन्दू टेह्स, ए० २४, ३३, ४२, ६८ ) समराहित्य 
सक्तषेप (£, २८३) पाकर द्वारा संकलित 'सीलोन की प्रामीण लोक-कथाएँ!" 
(भाग १, ८१-८६) झौर फ्रीयर की 'श्रोड्ड डेकन ठेज! पुस्तक में इस रूढ़ि के 
रूप मिलेंगे ! 
इस सम्बन्ध में एक विशेष वात ध्यान देने की यद है क्लि इस अ्रभिप्राय 
के साय-ही-साथ प्राय, कुछ अन्य प्रभिप्राय सी जुडे रहते है । उदाहरण के 
लिए गाधो को कहानी में ही इस अ्रभिप्राय के साथ-द्दी-साथ 'जगल में सार्स 
भूलना' इस शभिप्राय का भी उपयोग किया गया है। श्रीदत्त और मूगाकवती 
१. विलेज्ञ फोक टेल्स दॉफ सीलोन | 
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